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जगन्नाथ, 


घाहित्य उद्यान के वे उचाएट जो पुप्प ये उन्हे आपके 
ग्णों मे समर्पण करने लाप रै। दसी मे आपकी प्यारी 
रूकिपरणी, जिसरी सन्देद सुद्ध मे हरती हई परेम नौका फो, 
आपते हारिका दौड कर, शिशुपप्लग्रप से यचाया धा, भक्ती 
फे मि सकट प्रहल्णद ओर परम मध्र तपोधनी खदामा जी 
भी घर्तमान र 1 $्न प्रियजनों के आपके समपण करके आशा 
फ्रि आप के प्रेम ओर स्नेह मे नघीन उ्छास खु्टरितिदहो 
"साहित्य दय” के अयाच्य यर उपदन करेगा । 


अमन्य जुरा 


+ दरिन्षनद्र 


43 


प्रस्तावना 


नर 


[9 [५ 


काव्यां को सु 


नेसे सरस णय सक्रणटक ससार को स्िरजन हार श्रनि 
खी परिवर्ननशीलना प्रारुनिक रै, यैस ही कम का कमटनाघ 
प शाशा मरुटल को सनाथ करने सुङकुलित द्येना, चामलोच- 
नामों क्ता ्रदुपरिललोकन, मघुमास क्रा मोद पनद) कोक्षिलि षी 
कुष्ट, सहकार का खुयास जीर मनुष्य की शन्दियो का नेसगिक 
फमो मे धरषुत्त रोना प्रारृत्तिंक द । मधुर सोत सुनने ही चरचण 
उन्कपिरत टो जाने है, लोचन उसकेश्नोन का दढन सुगते र 
सीर घाणी चाह ! चाद ! करने र्गनी ह । दसो प्रक्रार चासन्नाः 
छटा, निशररी चदनी, निनादी निर्भर, कडरयिन कृ से लमा 


{ ‡ ) 
गपमरहोनेष्टी इन्द्रिया नन्मयहो जानी । किन्तु अश्चर्यं तो 
यह है फि जय कोई वाद्य उदोधक्र अथवा उत्तेजक नही मी 
गहना तय भी ग्रह अपने मपने ऊर्म में पतरत्तप्ोजाती दहै सौर 
यह ऊदहाचत कि “रहना कापडिर्थो मेँ भीर साव देखना महलों 
का» चस्तुत कैप्रक मनके लिपी नदी किन्तु सवी न्द्रया 
के किप शहीहोजानी रै । वालको भी जो भाषा से अनभिन्न 
है, स्वरित व्यञ्चनके उच्चारण मे भानेन्द्‌ मिलता है क्योकि हमे 
स्यां की इन्द्रियों को अपने प्राति करम में पदृत्तदहोनेसे ही 
सनोप्र भीर सुस्व मिता है । श्खी प्रकार खा्चरो का सादित्य 
रचना मे सत मानन्द्‌ उखना है, चाहे वह अच्छ हो था छुरी । 
दसी गुण पर धिच्रार ररते हण गोखामी तुलसी दास ने 
पदा है-- 
निज कचित्त केहि खागि न नीकी। 
सरस हद्‌ अथवा अति फीकी ॥ 
यदी ध्राङनिर प्रेरणा काव्यो, कचिताओं सौर क्ता की 
माना है । इखीने शाखा खागर वना दिया भीर क्ञान वि्नान 
छा गागर मे भर दिया । इसी के क्रारण सनेक श्रकार के काव्य 
निर्भिन है फिसरी फी परिस्छत भाया हे, सिसी की असस्छत् 
ओर क्रिसी की पिचडी । खुतराम्‌ जिसकी जैखी योग्यता 
चैखा परिच्छद्‌ धारण कर उसकी कचिता प्रादुभूत होती है । 
इसी धातिक बरेरणा के उदाहरण मे चाशिङ्गरन आाद्रविड 
कहता है, सवी ““जाधुनिकः ठेखक अपने फविता रूपी दीपक का 
चेकर शेक्सपियर की पूजा करने जते है चिन्नु किसी किसी 


(२) 
का दोपक तो ह्तना कञककारी रोता है किपृन्यदेवोकी 
भूतिं दौ को विरूप करदेता दह * 
दरखी प्राृतिरु प्रेरणा द प्रणीत प्रन्थो कै प्रणेनाओंका 
सुबोध विभाग उसो रकार फिया जा सकता दै जिस धकार 
जगन्नियन्ता ने जगत के प्रबन्ध, स्थिति भीर ख्य केचि 
किया है! इल सादित्य खार मे भी वह्या, विष्णु ओर महेश 
अनादि काल से वर्तमानैः! 
बह्मा तो हम उन रेखर्छो ओर कविर्यो के कर्हगे जो 
कविता के बीजं चोए ओर स्यय अनुभूत चिज्ञान के छिपिवद्ध 
किये यथा चाल्मोक्र, व्यास, पतञ्चलि, कणाद्‌ इत्यादि । 
चिष्णु की पदवी उनके देना उपयुक्त दोगा जी च्रह्मा की 
लमायी वारिकाके बरक्ष मीर बसि स्स निपुण मालीसा 
चिश्षेव प्रगेद्ित किये मीर उसके पुरण्पो के गुलदस्ने मीर 
साकी पेखी २ जाई जो मद्याययि दत असार ससार के पक 
मेवख्ार्है।॥ यथा चाण, कालिदास, सूर, तुलसी इत्यादि 
शन्यादि 1 
मेश, ससे उष्टि के सदारक, दो के दास्क भौर माया 
सै निर्दि हैः उसी धकार के सादित्यके तीसरे धकाररे रव 
समालछोचक द जो जपनो सम्मतिका मानापमान का भय कड 
कर रग करते द, रोगधरम्त काव्य शीर सद्पजीयी कित 
यमौ मक्षाल श्न्यु कर्के साहित्य सलार का अतुटनोय च 
कते नकी मो सादिव्य स उतनी दी सावद्यकता 
जितनी मदे की दि । टेनिशान अपनी पत क 


) 


{£ & । 


ङ्थानक वर्णन क्ग्लाहै क्रि इन्द्रने छोककी धार्थनापर, मनुष्य 
आर वृक्नादिकिं के ममर करदिया) थोडे ही काखमै नने 
चुक्ष ओर बनष्पत्ति हो गए ज्जि कोई स्थान ही उनसे खाली न 
सदा । पशुपक्षी इतने बढ गप सिः स्थान दुर्गन्धित हौ गया । 
मनप्यके वद्धानिचृद्ध होने पर भी, जब फि उनका जीवन 
निरख, अप्रिय ओर दु.वद हो गया तव मी श्डल्यु नही पृची 
थी। ससार की रेसी अवस्था दो गई कि जलचर, नभर, 
धतल.खर सन्र का जीवन नारभूत हौ गया। तब सव लोगोंने 
पुन जाकर इन्द्र से प्रार्थना की कि हम सवोंकी अमरता याप 
ह क । सस्तार मे जन्म मरण की जिस धकार आपने खषटिकी 
थी वह्‌ बहुत उत्तम थी । इस क्थानक करा यह तात्पर्यं॑है क्रि 
खेष्िका लय भौ उतना ही आवश्यक है जितना उसकी खषटि। 
इती प्रक्रार सादित्यमे मी ख्य की आवश्यकता तै । नहीतो 
सैसे तीर्थं स्थानों के सरोवर प्रक्लियो, कुमो ओर घडा 
लों से वुगंन्धित, ओर भयानक हा जाते द वैसीदही दशा 
खा7दित्य सरोत्रर की दो जाती । आयरविड (11६) कहता 
हं “खादित्य का स्नोत वहकर रना दो गया-वढकर नद्ी- 
प्रखत दोकर संपद दो गया----~ -~-यदि कद भाकस्मिक्त 
मदामारी सरसवनी के सुपूतो मेन फटी, जो कि हस समथ 
अन्यन्न प्रसवशीकदहो सपहै,तोमे भविष्य की दुदशा पर 
काप उरुता! समालोचना बहुत कु कर सकती हं । यद 
खष्ित्य की वुद्धि के साथ वदतौ रै र वह, सन्तान निवारक 
नियमों के खमन ई । अत यथा सम्भव शसक भ्रोत्साद्न 


। 


(५) 


उक्तनिपय से केसा व्रेम या वैर है, उसको बह अपने दद्य में 
कीन सा स्थानरेताहै।! उस वह पलकदैचारुपरदट। 
रलेन्दो सा प्रेमपत्चिको दृक्ष के पर्न धर लिखिताः किम्ताष्ट 
श्रा पुर्या सा उसके चिप मे वृक्षों सौर ्नचरो से वातां 
पूना ध्रूमता है सथवा व्रात्मीक सा मर्य्यादा पुरुषोत्तम की 
प्रणसामेसुग्वहो कविता ¶ेखृष्टिका सरित। चन प्रराहित 
हो जाना है ' जव कभी सखाग्सेदुखो ऊाउपर के कथनको 
ह्म पदते है जथा गोरङ्लमिथ के बडे आष्टमिर्यो की निन्दा 
कर्ते खुन्ते रै उसी प्रकार यागो” (1१६०) की नीच नीति 
अथवा चाणक्य री कुटिल नीति पर कुढते है उछ समय 
पारक फ्चिके हदय मे घुस जाता है नौर य देखतादैमि 
कवि के दृदय पर उस चिषय का किस प्रकार का प्रभाव पडा 
है! यदिहमय्हन जान सक्ते कि फति त्राख्खरकौ उस 
विपय पर क्वा सम्पतिता रम सव उस विपय्रका पसे नदी 
पट रहे ई करन्तु करु सौर ही श्रवन्ध वा ।नवन्ध । 
जगत--नारकर को खाया जो कवि मे हृद्य प्र पर पडती 
है उसी की तत्वीर एसे ( 055) है अथवा क्षमार सगीत फा 
ङेखकः छत ्ामोफान सा रिका ( एव्८०त) है, मेदं केवल 
इतना ही र कि तस्वीर ओर रिरूङमें वाद्य--उद्ुगोधम का 
फल प्रदर्ित दोना है उखसे ऊक अधिक न्दौ, किन्तु (755 ५) 
मँ मानों चद्‌ कवि अपने हद्यपर जो तस्वीर सिनी है उसे 
पिपय भें सपनी सम्मति प्रगर सरता रै, रिकाडं ( दण्ट्णत) 
-की सगीत की भ्रशसाचा निन्दा करता है, सीर शसम यह 


(६) 


वरादयुसा स्वच्छन्द, न राजा का इर्है नौर्न भिन्नो की 
परादै । न प्रणा की षच्छाह जौरन निन्दा सा भयहे। 
न भापकते हंसने से चद ठक्ित होगा यौर न आपके ऊुढने से 
चह द्युपहोगा) व्ह चैगम्ब्रर सा है जो अपनीसी क्षी 
डारेगा चाहे आप उसके अनुचर रने चे जान शश्च । 


"पसे" क्रिसी चिषय् का सक्षि वियरण नही ष्टे, म उस चिपय 
फ्रीषुओहीरै भौर न उस व्रिपय आ आत्रह्मन पनिष्ठान 
ही है) किन्तु नाटक काण्टक दृशय दै जिसमे विपय नायिक्ता 
है भीर कचि टेपेक उन्यक्रा नायक अथवा उपनायक । आर 
हः सच दर्शा हं, उल्ी स्वाभाचिकरना, निश्डल्यना ओर 
गिष्फपद व्यवहार हम दर्शको के आनन्द देते ओर वाम्य 
५९॥1 के दमने "ण्लेः के रद्ध भयन में जति दं । 


उविहास 

देनसमोरद्टी ( [1(ण्ला अण्पन्कर) क्हत्ते रई कि "पसे" 
। 1 ^< ) छेको क्षा इतिहास भाघुनिक सादित्य मे, मानदेन 
पणा ) से जआम्म्म दोना है ओर वेक्षन ( एण ) नक 
प्रचलित द्धे जातारै। दोनों ही नेण्से (19 ) गव्टके 
युक्त अर्थं मं धरयो क्रिया, अर्थान्‌ क्रिलौ माय का नादित्य-- 
व्रिभाय चेका का न्न मान्य--जीवनके, विधि कपो मे 
म्बम्बन्ध रखना द, जिसमे वह सासारिक्र प्रयायका पूर्ण घ्यान 
रखना है मानदेन ( भगवा) फे पसे मनुष्य फे साध्या 

{म जीवनस ` कल । श्दाघारणा मान 


भ 


( ७ ) 


नष्टौ, किन्तु प्क मनुष्य फे जीवन से, जिसे चद पूर्णरूपसे जान 
ला था अर्थात्‌ मात्मीय जीत्रन । मानेन कते है कि दमने 
अपने ही कोटिल्ने का विषय निधरित किया, क्योकिनै 
सपने ही के पूर्णतया जानता था । इसक्रा कारण यह थाक्रिन 
ना उस समय बहुत पुन्तक थौ ओर न उसकी कोई मित्र 
मरुडली धो । यकन के विपय गम्भीर ये क्योकि उसक्रा समय 
हो गम्भीर ओर मजस्वी था स्टीख (51९० ) ओर एडिखन 
( ५१९५४०० ) सभ्य खमाज्ञ के किए लिखते धे, उनके विपथ 
अधिकतर तुच्छ भरे ओर सामाजिक व्य्से पूर्णथे। 

लेम्चब (1.५0 ) हैजलिद्‌ ( ८९०1०४४ ) भीर हन्द ( पण्णा ) 
दनफे विपय--संसार चिरोप विस्तृत ये बौर प्रधान कल्य 
नका यद था किं विषय रेखा हो जो सार्वजनिक दित का हो 1 


एसे के विशिष्ट गुण 
पश्चिमीष प्ंह्यों के पटने से कतिपय विदोपता् प्रगट 

धोनी है जो "पसे के इतर प्रबन्ध चा लेलोसे पृथक करती ह 1 

(१) ये छख छोरे होते द जिनका पारक विधराम समय | मे 
सुगमता से समाप्त कर सकते ह । 

(र) ये रेल, चिज के समान होते रैन कि केथा फे समान ।ये 
चिपय के ङ्न का सूचित वा उद्ोधित करतेहैनक्षि 
गणित्त सरा प्रमाणित करते हैँ । यपूर्णना नका ्रधान 
म्ह 

(३) लिय के उ्लेखये सम्मीरतए कर आडम्बर न होना चादिष 


(८ ) 


भ्रत्युत उसमे सुगमना,सरसता सीर सरलता होना आयदएयक 
६, जिसमे पारक क्रो गठन चिद्रितष्टो फि वह क्रिली 
भिशि्ट पूजनीय व्यक्ति री उक्तियों को पद रदा है । रन्त॒ 
उसक्रां यह प्रनीतो करि कोट सुपरडित सुष्टद मिम मपने 
द्य की ग्रन्यश्रोक्ो विश्यत्न रूपसे म्बोलकरदविखा 
ग््ाटै। घहर्स्व “ण्स दोषी नद्धौ सक्ता जिसमे 
रेक के अनुभव, उसके भाव, तद्विषयक उसका परेम चा 
चैरन प्रग होा1 "दले, का परम धर्म यष्रैकिचदष्टदय 
की नन्जियों रो भयनित क्रे, न किं युद्धि को यचम्भित 
सथा मुग्ध करे । शस करा तात्पर्य्यं यदह नही कि लेख क्ञान 
शरन्य हो, किन्तु प्लेटो जो मे हद मित सा समभा 
वुाचं न क्रि नारक्रिंक सा प्रमाण दारा सिद्ध करं, सारागर 
गह पि यष्ठ सेव पफकव्तास रैः जिसमे फविषी 
ग्सोगे उस्रास, हृदय विदाही आह, सथा उह्ासर फो 
देष्व हम सच उसी अवरूधा्े परिवर्तित हौ जाते ह । 
(9) गरश्रपि "पसे" की ठेखन भ्रणाी ेसी होनी चाहिए जिसमे 
आश्युना अन्यता हो) किन्तु इसका तात्पर्यं यदह नही 
है कि विना चिनार किष ु्ट उस विषय का उद्धे 
{क्या गया टो) इसी "विदोपता के विषय मे भानेन 
{ (गेट ) कता है “म कागज से वोलता ह 
ससे कसी मद्धप्य से जिससे प्रथम समागम हुभा हो 
` हन रेवं से यष्ट भी नदी प्रद्रित होना चादिष्ट कि 
न्मनि म बडी कार्‌ छार चा नराश यराश किया. गयां 
1 उनका रूप वैसा द दोना चादि जैखा फ कालिदास 
शक्रुन्तला के चिपयमें कहते ई । , 
सरसिजमलुविद्ध -रौचछेनापिरभ्य $ 
मद्धिनपि दिमाशोरष्म रश्मी तनोत्ति। - 


( ६ } 


इयमधिक्र मनोज्ञा वरकलेनःपि तन्वी 1 
किमिवदहि मुगणा मरुडनम्माष्तीनाम्‌ 1 ` 
सूयाभाविकता इतनी हो फ ससे तपोभूमिमे सग विश्चस्ध 
कूप से तपस्वियो के निक्रर चरे जते थे वैषि ही पपे कै पारक 
भीनिशक रेखक के विया्यँ को अनुभव करे। यदि उसकी 
बाणौ रेस हुई क्र दमा वाणम सा अचम्भित कर दिया 
या वेकन वा पतञ्जछि सा मवाक्‌, ता चह पसे की मापा मथवा 
छेखन भरणी नहीं रै । 
पसे की ठेखन रौखी तो वद दै जो कयि चुटाम्रणि विहारी 
निक्त दोहे मेंश्यद्वार के चिषय मे छिष्बतेदै। 
वेदी भार तमोल सुख, सीस सिलखिेवार । 
टरग सजि राजे खरी साजे सदञ सिगार ॥ 
उसकी ठेखन दीलो चैसी नदीं चादिष्ट जो { 0णवष्ण; ) 
गोढ्डसमिथ ग्धा के धिय में कता दै 
एप शप्र लीष्चणा5 वा& 295 जि" 0718 8/6 121 
पिरे प्रा 24५द216६5 वात्‌ फणि? 10465 धिष 
€ लार ऽगि765 र्थि दनील०5 10 9८5 
प | € शकण पाहा न 47€8> 
अर्थात्‌ जच मनोहरता प्रल्थान कर जातो, क्योकि चह 
श्वणिक ई मौर. मवस्था अधिरषदो चरती यीरपरेमीक्मद्ा 
चरते तव वद दशको छी पशा के अर्थं तेत्र को चक्रवच 
करने वारे वस्नो से विभूषित भासमान द्योतो यद्यपिवे 
ग्दवार निष्फल होति ई। 
एसे का साहित्य मेँ स्थान 
` अतत पसेष्स्टां को स्राषित्य ससार मेँ चिच्ुं कापद्‌ 
देना चादि क्योकि यष्ट कोई नवीन श्रा की अथा नघीन | 


( १० ) 


कल्पना की सृषठि करने वारे नदी ई िन्तु एक नवीन खेष्वन 
शली से साहिद्य खुन्दये के जल्धाभरण की पृर्तिं करते दै भौर 
यद पत्ति हननी आवश्यक है र कोई सादिव्य सर्वाद्ध पूर्णं नदीं 
कदा जा मरना निस पसे न क्कि गस्हों। यद्यपि षसेज 
का लिग्यना प्रत्येक कालिज के पियार्थो का लिघ्रलाया जाता 
ह फिन्तु बाल्तय मे जिसको पएमै कहते र उस्रा लिखना 
अत्यन्त टी कठिन है 


उपाच्याय जी के एसेज 


समालोचकरी दृष्टि से उपाध्यायजी के भी रेख श्स अर्थं 
म ण्सेज नही कटे जा सन्ते क्योकि स्थान स्थान पर ये 
गम्भीरो जाते है शीर अकायो से इतने खुन्दर ओर मनोर 
ते जात रहै क्रि व सरना नीर स्वाभाविकता के भाव उत्पन्न 
करने फे म्थान पर मुखष्पिसी ओर कारीगरी दयोनन करते रै 
आर पाटक्र उनकी कपित्वं शक्ति से मुग्धो जातादहै, जो 
म कह चुका ह पएसेज मे नदीं होना च्रादिष । 


किन्तु वह छेत्रक जो पेते साहिन्य केकिपः लि ग्दा 
थ" जिस अलङ्का फो चडी प्रशन्ति है उसके प्तेज में 
चह दुगण आना स्यामाविक था रीर मपे समरकर्मे वह दुर्गण 
हने के अनिरिकत गुणै षयोक्रि इस प्रकारके ठेलंमें भिन्न 
रूचिवाके पाठकों की ठुष्टि की सामग्री उपल्थित है। कुछ रेख 
इसमे बहुत यडे दो गप ह यथ। अनन्द, मन, मोह इत्यादि 
मौर खादित्य नियमानुखार पेज बडे नदौ हाना चाहिये । 
किन्तु पाठक स्वय चिखार करे कि यद्यपि ह्न विपर्यो के 
परस्येक अद्ध फा रेखक ने नदीं प्रदर्शित किया तच भी ये इतने 
पिस्ठृत हा गये । कारण यष रै फि जय चिपय ही विशद द 
सौर अनन्त चिचार की सामग्री , उपस्थित कर देता तव 


( ११९ )} 


समन्नेचर देलक के श्क्ा करेगे यदि ठेख, नियमेलद्घुन 
केर कुछ चुहस्‌ आकार के टो गए ई} ¢ 
प्रञ्म यह उद्य हिता है कि तव यदह छख माला श्यो एसे 

की कक्षा मे रखी जायं ? इसलिए कि पसेके प्रधवानदै गुण 
श्नमे वर्तमान है । प्क तो यद्‌ सि सम्पूर्णता करा इनमे आमत्र 
दै, प्रत्येक अद्ध करिंसखी विपय्र का पूरणं रूप से नदी चणिन है । 
योव उन्दी अङ्को पर इनमे उठेल है जिस पर प्पतेदन्ट अपने 
भावों को प्रकटं करना चादता र ! सर्य प्रधान रक्षण पसे करा 
यद द कि उरनं लेखक का आध्यात्म जीचन, उखक्रा, तदू 
विषयकः साच उद्िखिन हे वद अपने हदय फे खोक कर शीर 
सपने पाठको मे विश्वास करके अपने ऊपर ज बीतो हैउसा 
उष्छेल करे यह दाने प्रधान शुण सभीकलेरलो में वर्वमान है दससत ईन 
लेखों के पसे के पतरिक मौर केर दुखरी सं्ञ! देना, प्पेन 
की, ङेलनरौद्ी से सनसिद्धता दर्शित करना हागा । दैखिषक्या 
हेमे आप हस प्रकार अपनी हदयश्रन्थि खेेगे जैखा उप 
ध्यायजी का सररुष्वभाव छेलनी दासा प्रगट करना है 
"नँ वचपन सेरूपवा सौन्दर्यं का उपासक था चादै वह 
भ्रकृति मँ वा दैवात्‌ मदुष्य मेँ हो । इल के मे मं आसं 
अचानक पक पेते सूप के जग्छ मे फस गद किम उन्दे वजो 
कै सदश क्ल वुलाया पर 'वै छख न सने 1 उसी समय 
सै कु रेखा धेम "का नशा भरपुर चदा कि सिच्य उस 
मिष्टुर सपय अतैर कई श्प आसो मे भका नदी लगता था” 
`, ^ पू० २१ दितीय भाग । यह्‌ सक्ियोग के पूर्वह्धुर फा वडा 
ही सपृ वर्णन है । पाडक स्वय पट कर निदा दों । , 

निः रेसेहस्ट श्चीर ठेखक 
† -दसिव्थन्द उपाध्याध जी क ठेव चा षसेज की किलो 
चपश्चिमीय पदेदश्य से संप्रठा देना ससखस्मवे द । वैकन '(वल्छा) 


( १) 


मँ सौर उपाध्यायजोँ बडा अन्तर र । वेकन की उक्तिया 
गम्भीर दै मीर सूम रै किन्तु हदय उसका भक्त नदीं है श्ल 
से उस्म वह पपिघता भीर न्नेह नदीं है जा दम सव साहि 
त्य देय फे भक्तियोगः अर सन्यास योगः में पाते है । 
इसमे सन्देह नीं कि वेकन मेघनाद सा माकाश में 
अन्तित पेते बाण मारनारै जो एक्ही ब्राणरमे मोदित करने 
मे पर्याप्त रै किन्तु दम उस वीर को देख नदी सकते, वह 
रामचन्द्र सानौ है जिखक्ती यीरता चर्मचश्चुओं से दिखा 
प्रडती है। यदि वेकन की भावा हेनरी आयरविड 
(प्ण) के शरोर मे धुत जाती मौर चद वडंसवर्थ 
{प्णतञणण््पः) से शिक्षा पाती सीर काडपर सौर 
पदिसन सदपाटी होते सीर वियोपार्जन से पश्चात्‌ चद 
परेमदस राफररूष्ण से दीक्षा पाता तो उसकी ठेलनग्रणारी 
उपाध्याय हरिश्चन्द्र सी होती । तात्पर्यं यह कि उपाध्याय 
जीषी ठेखनरीली हेनरी आयरविट सौ है किन्त छख विधय 
सो यैन से ई यथा, सानन्द्‌, बदला, क्षमा, सन्तोप, भेम. 
धैर्य्यं दत्यादि, छु काउपर या सेम्य से है यथा ष्टमारी 
कुटी, श्री शोतकगज् षमी जन्माएटमो, दिनचर्या दट्यादि, 
ओर क्रु विषय रेसे रै जिन पर बडंसवर्थं यदि जीवित 
होते ता दन्दे सपना -परम मित्र मानज्तेते 1, यथा आपाद, 
शस्द, -अ्येष्ट । 


केम्ब (1."्णः) तो पठेद्यो का मीलि मुकुट समभा 
जाता है ओर इसमे सन्देह नदीं कि वद पाठक मे पूर्ण विश्वास 
करके अपने द्य ग्रन्थयो को खल कर दिग्वाने खगत किन्तु 
श्राय उसके चिपय तने सामान्य हेते रै कि उनकै उच्छास 
का चिरकाठीन प्रभाव हदयपर पर नही पडता ! हरस्ििन्द् 
जीके स्ल,¶स च॒टिसे न्य ई उनकीरकेषट्‌न के चात 


( % ) 


धरत्येक टेल मे आपके हदय पट पर म्याई सूप से वर्तमान 
रदेगो 1 ध 

जिख प्रकार लम्ब ( 19४ ) मीर काडपर (८५२८) अपने 
पाठकों को सममत द किचदह उनके मायो मँ वा दशां 
मवश्य पीति र सदानुभृतति रखने दह उल धमार हर्शविन्दर 
जी [५ मी पाठको के खहालुभूनि भीर प्नेह मे अट विभ्वास 
दे नदीं ना 'हमासो छु "हमारी दिन चर्या मारी मलहर? 
श््यादि लेगवों के लिष्वने का साहस्र न करते } जिस परार 
टेम्य (ण) आर काडपर {009 एथ ) की आचस्मकषानी 
मे माप महकार का गश न्दी पते किन्तु सममन है कि के 
खद मित्र चिश्रन्य रूप से अपनी, अय्या वा अनुभव मा 
चणन कर रा दहै वही ठीक भाव हरिश्चन् जी की मात 
कानी में उदय दाना) पाठक यद नहीं समतां ङि 
श्न चेरग्वो का लेमन्‌ ठेन्डवर (1,८०) सा अभिमानी 
दै जो अपने सामने किखी कवि चा ठेवक्त की गणना नहीं 
करता 1 यथा ज्येष्ठ" ( द्वितीय माग पर १३) ॥ 

परन्तु मेरी रद्ध सो महात्मा योगौ सोरै निशे साथ 
सत्संग करते ही जगल के खस्गं से उद्िद्न भीरं सन मनपवन, 
क्षणक क्षण मे सुगो ओर गतिन् हो जति है।> . - ~~ --- 
यथा हमारे कुरी ( द्विनीय माग परध ) 1 

मेरो श्नानी योर सनु कुटी कभी भी महल रानी चा नगर 
महारानियों का स्प्रप नहीं देखत्ती 1 , + 

यथा "सने जिस दिनं से यह निश्चय करिया कि सतोधस 
परे कोर म्व नदीं 2, खय मानिये कि तवसे नक्षसे देदीप्यमान 
बादशाह सौर शादनशाद तथा छुद्र जगुर ` से चमकत चड़े 
*सद्मो लोग, लोभ अर कृष्णा की अच्रिज्वाखा गै खतक्दीस्त 
पडते दहै सीर दम स्दुखी तथा च आन्त हौ स अन्तर 


( ४) 


का अनुम कस्ते दै मीर कमी २ मस्ती मे आ यदमी कह 
यैरेष कियदलेगतो हमसे षटुत पीछे है यद्यपि नामे 
ये ( पृ १०३ प्रथम भाग) ४ 


षन सखः के पठने से शाप सख को या तो पडिखन 
{ ५१०७०) खा ह्य मरिम्य ( चिनोदप्रिय ) सम्भ सकते है 
अथधघा सम्तुष्र मचुष्य के तुष्टि सूचक भाव श्नकी सम सक्ते 
ह, अभिमानी अथा अहकारी होने का लाखन कमी भी नही 
खगा सकते । 


उधाच्याय जी षी आस्तिरूला मानेन ( पणपाषटुप्ट ) 
सीर किन्तु पश्चिमीय रेखक का माध्यग्िमिक ज्ञान किसी 
प्रकार बा्याचर्तनिवास्लो के निकट नहो पटच सकता 
घर्योक्ि उधर आध्यात्म पर ध्यान अभी दिया ही नगया 
भीरनवेखोग इख पर सर्वसम्मत ई किदसक्े्र्मेभी 
भचुभव खीर अन्वेषण के चिपय दो सक्ते है । 


प्रकृति मौर ठेखक् ` 


भरङृति' उपाध्यायजी की वैद्य उपास्य देवी ई सत्त 
वंखग्थक्ी। मेद्‌ केयं शतना है पि वडशवर्थं ष्टी चद्‌ 
४० ष्‌। भ्यव गव भा सर्चस है, उसके छिएः प्रकृति के पीके कुछ 
नदी दै किन्तु लेख के लिप “कोई मारक ह उस पर्पट ज्ङ्गारी 
मे” इनके चिपट प्रकृति फी खुन्द्र भीर मनोहर खटा एक उदा 
हरण है उस जगत के श्चष्टा के सौन्दर्य्यं र मनोरता फा 1 

सवय यष्ट प्रङ्ति की छटा को निरणने जतिरैतोवह 
इख किष दनक "प्रिय दह क्योकि उसकी छटा उसके सिर 


जनदार के निकट -के जाती ह लेखा कि ( [11१0 ) भिन्दन 
कदता है 1 + 


न 


{ १७ ) 


तरितरण कर, आप नश्च स्वडा है भीर पुनरपि लोकत फो यन्य 
कामना से सन्तुष्ट करने कै किप, तपसा कररहाहेचा 
योभियों सा सूल कामना्मो के त्याग, भगवान मातरिश्वा 
के हर हर जपने पर प्रत्य मानन्द्‌्ूरूपी पुप्प निपात कर 
रहना है वाय समभा पडेगा फि इसने अपने पर्वों के होलिका 
फे ल्मिमिराद्वि्ा भौर नयीन वर्षारस्परके हं मे अरण्य 
निव्रास्ियौका किशभ्निश वार्‌ रदा ५ 1 पृष्ठ 6४ ( व्रथम भाग) 

उपाध्याय जी केवल प्रारनिकर छटा के अनुभवी रसक 
नदी घे किन्नु प्ररुति के वन्दी व्रिशास्द्‌ अर गुणी गाय पक्षि 
फुल क भी ज्ञाना थे। दपि निम्ब उद्धता म क्या ही न्द्र 
पक्षि कुलु के सरंगीनसमाज के पटिकेद ( शिष्टाचार) का 
वणन ह! कधितामय होरे हुए भी, मिथ्या नदींहे। सत्य 
हेत हप मी परम सरस भौर जपम्‌ कठ्पना है 1, 

“सामा, दिग ओर दामा के मधुर राग के न, देखता 
कि श्यी महल महाशय भीमसेन खा मारे प्रसन्नता कते अपनी 
लम्बी पूच्को टिा हिलाकर, शने छमतते सीर सर अच्वे 
गाने वाले इस दु विवाद खुर के खनं मीनावलम्परन कर 
छेते जिस वेलुन्फी के देख, विचक्षण शुक दस कुर, कने, 
छगता {क श्रता मोल । तुम्दायी सरित्‌ के खन करतो 
भी गानि की इच्छा'दोतो है मीर खलत्यन्‌ ' विशि क उलदना 
देने मे खञ्जा लगती र पनोकि तम सै चो उसमे हमारा ही स्वर 
जच्छ घनाया, जिसे खन कौतुक प्रिय कोद णु ह करः उखे 
चिदाने लगती । शख दिद्लगी क्षा दैख ' टिचिष्री खि खिला 
कर दस पडती भीर इं शकार अपमानित हो महाख मारे 
लङा सीर घडा के कानन के खी भूद न्तर मजा छिपता । 
व क्विलऽने उसे, मार्वासन देते हप कते कि मित्र महोख। 
चुम पप पेसे उद दे गप दो वरो दम. खभी प्यक तान 


(` १८ ) 


"ओसघ्रकोचुपकरदैते है मीर यह कह वे यगाली माशाभों 
से माप म काय २ करने लगते मीर सव चिडिभाषट य 
कुचो सुन चिग्रिध दिशाय प्राण पूना के अर्थं प्रत्यानं कर 
जातीं 1” 

#; 
उपाध्याय जी का पफूखप्तों काक्षानतो सामान्य जनोंसे 
तना अधिक है परि उनका इनके चरणन का पूण सपारसूप 
मिलना दुस्तर है किन्तु उनकी उपमापु" देखा निपुण नित्र 
कारिणी है कि पाठक के पुष्पों की शोमा फ (9०) सा 
दिखा दैनी ई । यथा-पृ ?८७ प्रथम भागं | 


“दस तीर पर दरेखतेदिखति गन्त वाडी सजा पहुचे तो देखते 
करिखव के सय भपने सौन्द्यं रूपी उपप्यन के महित पुष्प 
कपे भोस जलाज्जलि लिपसुर्ययं को देने फे अर्थष्डेरं 
या यह्‌ कर्द करि सुन्दो के रूप कौ यदा प्रशसनीय प्रदुर्िनी 
हि क्योक्रि यदि मसखिन भिसो सी माहतो तो पामिरन प्रश 
स्त प्रीद पज्ञाविन या प्रकाण्ड मोगलानी वा मोदी गोरी चिद 
स्थूल काय बड़ी आंख वाली बगालिन सी, तो वम्यरई गुकाव 
कशमोरिन सा लल पडना भौर न सुखं मलमकी गुलां 
की उत्पत्ति तो तीम्बूख सापः दुई सु्ङगनी खन्दन्यिो से जान 
पडता है क्योंकि कवि ज्योतीपी यदी वताते ई । = ग 


-"स"गरेजी पूरो फो पक्तिया तौ क्रिसी सस्पष्न नगर फे 
जीहरियों फी वीथो सी है । क्योकि पलाक्स यदि लाक की 
देर खाप है तो छकिर्परने नीलम की 'पानिहीपोटदी 
ह जिते देख पन्टदिंनम ने जवादिर कौ दूसान खगा दौ मौर 
पेनजी तो न्द्र सा सो चक्षु कर न स्यं की शोभा 
देष रद दै १ ¢ 


( १६ ) 


इनक्ष प्रकृति हतनी ध्यारी रै फि पिनाव ओढाव भी 
तदनुसार करना ही इनको रुचता रै । फाल्गुन के चिमे 
दिखते टै । 

“दुम मायं जन नो कुछ रेखे धरति के उपासफ़ह क्रि 
यदि चसुमती पक्त शस्य प्रि पीत वस्र धारण करती, तो 
हम सथ भी वसन्ती वेष धारण करते, ज्व यद पृथ्यी वृण 
परिच्छद्‌ को उतार नितान्त धवलित श्वेत पुष्पों की साडी 
पदिनती ते दम सव मी चीँदनी सा प्वेत्त वलन धारण कर्ते 
है, योदी जच बर्पां में सारा जगत हरितमय हौ जाता तो 
धानी, अमुरंदी, कपाी सौर गधको रय हमारे षसं मै 
दैखाई देत्ता । शरद्‌ चा हेमन्त मे जव हमारी पृथवी की पलटी 
की सुफेद मौर कदी घुर्खं हा जाती तो हम सच भी अनेक्र 
र्यके वेड वृर वाली छीर पषठिनते ~ काल्युन ( भ्रथम 
भाग पृष ६८,६६ ) 

अखड्ुर जीर ठेखक । 


सस्व का उपमा, उपेक्षा यर चिरोधाख्ड्धार ष्डे दी 
प्रिय ई! हन तीनो अलु मँ इतनी नूतनता ह कि ठेलक 
कौ करपना शक्ति मदुपष्य को मुग्ध करदेती है । उदाहरण के 
मर्थं कख उद्धुत धरना अनुचरित न दगा 

। (शो 

रम्ये २ श बरध्षो के उपर मेधपाखा की कारी रेल 
श्रतिष्ण ऊचीष्ो रदी ₹ पेसी जान पडनी है मानो प्रकृति 
छाया-चिघ्रकाग्णी नै इन उच प्रशस्त शाल वृक्षों की तस्वीर 
स्मे के किप काला पर्दा ख्टकारखादहै। 


4 


(शे 
अलादक रशादूख के वायुं सकसवारे ने गगन पिजरेसे 


८ २० }) 


यार निकाल सौर चिसद्ध आचरण पर ग्रिद्युन दरडाधात 
करता है गौर चह क्रद्धदो घुर घुरारहाहै। 
पुण ८३ प्रथम माग 


(३) 
या यह कँ फि सुर्यं किरण खपी महायागाद, हयी हुड 
इस पृथ्वी को उन्धक्रार मय-सधुद्र से उद्धार करर या 
येखा समभर कि घसुमती देवी का मानन जो अन्धकार धुर से 
दपा था सुर्यं दुलहा अपने दाथो से हरक्षण मे खोर रहा है। 
पृण १४६ प्रथम भाग 
(४) 

कालल फे विकास मिप जरि तपस्वी खा, नदियों के 
निर्मल ओर शान्तना से हाने के मिपजोगिर्यो सा, जखपक्षियों 
ाश्स ताखसे उसमे मेजने के मिप कप्तनाखा, प्रात काल 
वृक्षो से दिमाध्र, भिरा प्रिया से वरिररदित प्रमी सा, फस्वर्नो फो 
सुस्वादु फल से सञ्चित कर पश्यो को सदाचर्तं याटने मिष 
चरपति सा शरद - इसका वणन क्याही मनुपम, नयीन, मनोहर 
सीर विशद कि पाठक स्यय पु०२०४ ओर २०५ (प्रथम भाग) 
मे पद करः उनका कर्पना शक्ति से मुग्ध हो। विशेष उद्धत 
करना अनुचित मालुम पडता दै । 

५) 

“ज्येष्ठ क्रूर लोभी नृपति सा, नदी, सरोवर तडाग भीर 
अनेक जलाशयो के जल सम्पत्ति क निदोषल्टूटने हुपए्भी 
सन्तुष्ट नदीं होता मौर नित्य ष्टी कल्कृर सा तदसीखदार 
ख्यं क घुडुकता कि वे मपने अशु सिपाद्ियों को तारीद कर 
कि भाद्रवा सम्पत्ति कटी से वसूल देने क पडी न 

र्द जाय + 


४ 


पृ° ६ द्वितीय भाग 


( २१९ ) 


(९) ॥ 
५नूलन पत्राच्रलि्यो से सपत्न जम्बु, शाल, करवन, भीर 
कुसुम श्ट्यादि के देखने से यह जान पड़ता मानो ~ -भगयती 
कालिन्दी दर्धर के घास से ब्रक्षोके रूप मँ यदा विचर 


र्दी ६५ । 
(9) 


अपनी कुटी के पक छोटेसे जगल का वर्णन करते हण क्या 
ही चियेघालद्ार की मरमार करते दै । ^ 

“सदसो उरर्मीकों को उत्पादन करते हुप भी घाटपीक नहीं 
सदो भयायह सर्पो के निज तन मेँ लपेरते हपट भः भगवान 
शकरः नदी, प्रिय दशन होते हुए भी भयावह, शार ब्रृक्षो का 
पार्ते हष भी सारो का पालने बाखा नदी, पलाश दरड धारी 
पर ब्रह्मचारी नदीं, ठवञुःशा उत्पादन करते हप नी भगवती 
सीता नही, मश्र्को का धादुय्यं रखते हु भी मश्वकषाला 
नहीं 1* ९ \ पृ, ८ भाग द्वितीय 
~ <) - 

"हे, आत्मा यदि तू उस्र परम परमात्मा से मटेना चादती 
है तो संत्य की, न्ूनर पदिन, विवेक का सिदूर माग मं भर 
विद्या देती से विविध अगभूपण खरीद जीर. श्रद्धा की दुशश्र 
खमा, उत्कण्ठा की माला यदिन, त्यत्‌ उक्त परम पव्तिदेश 
मे विना सेक टोक कजा खक्रती है| प° १०५.द्धितीय भाग। 

(8) 
फाल्गुन का कवा ही मनोहर आर कथितामप वणन दहै कि 
शृद्धारर्स-दोक्षी नवीन सेशनीं वार्खो के करज में फोट 
पड जाय । 1 0 ॥ 
भजय ङि पेम के मतिरिक्त मन व्यापारी इतर व्यापारे 
षी नही करता, जव परस्पर गालो प्रदान श्चर पेम से ष्टा 


> 


( २२ )} 


नक्षि द्रोह से,, जय कि निरन्तर कुसुमायुध के घाण चरते 
न किखोहके.जप कि मरुत विरहसे,नक्रिदुससे, जव 
करद प्रेष से लिता नकषिद्ष से, ब्रज्न रात धनितता भपाह्ग द्रष्ट 
सेदेता,न क्रि बन्नवाणि चा मेघ से, जव जनेच्र खञ्जरीट केवल 
छन्त पाश मेँ कललये जते, जव काम के भतिरिक्तिभन्य उप 
क्य देर गते टौ नही, जच पयाधर ही पर शिरार्चन होता, 
शम्ब प्रियनमार्थं के ओषटर्मँ हो आव्सता, विधा उनजी छद्‌ 
धन्टिका्मे यर कषान विविध कटाक्षो मे, सोमखाक उनके 
मुन्छरते मुर भोर सूर्थ्यलोक उनके भालकी येदौीमें मौरपरम 
खख गौर उत्तम सगहना घुरी से बुरी वातो मेँ मानी जाती 1“ 
पृ० ६६ (प्रथम माग) 


समाज ओर ठेखक 


२.१ 
खेखफ के समात्न के नये परि वर्तन से इतना पिरोध नहीं 
है जिनना उक्ते अध परिवर्तन से। प्राचीन सच्छी घच्छी 
फीतिर्यो ओर चालो के। विना समके वरे, नवीन श्रिद्शी रीतों 
से सक्चिप्रेश करना उन्दं अग्रि है वद कते ह ^ययवपि यद्‌ 
पश्िमोय डान केक धर्मं को म्पुर सा उडानी जाती षै, 
धरश्च भारत फे सप्र त्यौहार ओर मग दिवरसोकाभो पवेत 
रक्षती खी नित्य निगलनो चटी जाती है,जिसखक्ा मुष्य कारण 
फेल मोगरे सन्कूत चिद्य फी अनमिक्षता दी मानने । 
५ यष्टी मवुध्य चा देश बुद्धि, पिधा, चाल मौर रहन सदन फा 
 सनुक्तग्ण करेगा जो सूय इनमें दरिद्र दोगा, परन्तु चिचास्यि 
! त यष मारत समर दर्शा , का पितामद- शुरू, चिदा मीर घुद्धि 
फः दुता प्रापित देष चुरूति; सचमुच प्रोचनोय विप्रै क्रि 
देते उत्कृष्ट देश. फे ्छदाचार क छोड, विना चिरकाल 


\ चिन्तन कथि, छोय उनकी चा फा अचुक्ररण फरते जिनका 
( \ 


1 


( 3 ) 


अभी सको चरथ चाद्ये कि चे हम स्र, केसे सम्य हे! 
परन्तु अंजी नीमटर खोग्‌, ञञेखा कि अद्धितीय वाग्मी चकं 
कता है, क्षि "याप वादों का क्रोड देना परस्म कर्तव्य समम 
कर  फान्सीखियाो जने खव उलय पलट दिया # यंष्टी ये सय 
प्राचीन वन्तु कात्या, स्वधर्मक्ा तिरस्कार, सत्छत शब्दों 
से परिचित र्ना ही उचित मानते मौर यूरोपियन सा दस 
भप्पा ते अनभिक्ष रहना पश्चिमोय दिया काः परम फर समः 
भते ₹।* 


1 


विवाह 


जज चल कै चिवाद प्रथाको बडाही घुरा सममे दै 
उसका उन्पान जो समाज पर दिता है उसका अच्छा चित्रण 
चिवाह फे रेग्व चे पाया जाना है 1 यूरपीय विवाह करी प्रथा के 
मी आप अच्छा नही समभे मीर भारत श्रचलित भ्रथाके 
पक्षपाती है । आप कहते द (प द9प्रथम भाग) ' सभ्य शिरोमणि 
यूरोप निवासी चर धू क परम्पर शुण कम स्वभाव की परीक्षा 
पूर्वक प्रेम स्थिर कर्ते, जौर लि्ाद बन्धन से परिवद्ध होने 
त वरस कगाति है, चचोक्ि चहा बर बधु, कै माता पिता विवाद 
मम्बन्ध स्थिर करने का दायित्व कु भौ अपने ऊपर न लेकर 
निज खन्तान के सिर परन्छोड देते ह! चाष्तव में ष्क छोड 
दो द्धो मदष्यों की रुचि, पूरी परख कर छ आजन्म उन दोनों 
या सम्बन्ध जोड देना कंसा कु किन कराय है, यष्ट धिचार 
ने हो से सम्बन्ध रखत। हे 1 ' हमारे देश के माना पिता तेजो 
ह्‌ दायित्व अपने स्लिर लिया कदाचित्‌ उसक्रा यदहो कारण 
था दि उन्दने केवर अपनी अञुभव हीन भोली माली सन्तान 
की द्तामरु श्वुद्धि पर इख आरी भार का सौवदेना उचित 
नदो जाना, कर्योक्रि 'खुकुमार _उचस्था सामान्य रूप यौवन 
पर आसक्त देए आजन्म के खयि "अयेगग्य प्रेम बन्धनम बध 
जाना, मजुष्य के ` स्वमाव से सज सुखम सममा सीर दस 


( च्म) 


श्रक्रार हीन कु के खञ्यन्य से निकट सन्तान हाना भौर उस 
से परसम्परागन फुरु मर्य्यादा के नष्ट हने के भय से षे सर्वया 
उदासीन न रह सङ । तथापि रेसा कदापि नथा वेयर 
धू की खनि चा उनके रूप गुण, शीलता पर कुत्र भी ध्यानन 
देकर नित्त मनमानी कार्यवाद्ी कर, उनके आजन्म दुख के 
कार्ण देते थे, सिन्तु सेद पूर्वक कहना पडता है, क्रि आज 
कख प्राय सर्वया उसके चिर्द्ध वर्ताच हाता है। 


दरस सप्रति प्रचलित प्रणाली से उनका हृद्य स्तिना दुखी 
ओर घ्रल्त ह उन्दी के श-दोंमें खुनिप। पु ७3 प्रधम भाग 


यद्रपिस्री के चिना पुरुपक्रा क्रार्य चलना तो सर्वथा 
अखम्मवदहै, ती भी रसे विवाह कर देने से लडकोको 
धिना च्या शरमार ही रख छोडना कहीं उत्तम है! कोष 
चह सरथा स्याध्रीन ना र्ता ओौर निज माना पिता द्वारा 
रेसी माजन्मध्राही चरिपत्ति म तो नही फसलाया जाता कि 
जिससे निक्रलना सर्वथा अमेम्भव होता जर उखा जौ प्रन 
नष्टभ्रायद्ो जातादै। रही यङ्क .विगह का सम्गध किस 
भाति से उत्तम ठो सकता है, सो पुराने समय छी चाल यानी 
स्वयंवर फी प्रथा, जो निय स्वत्तिम थो, छेडना हम व्यर्थं 
समभन ई, प्योकि जा चीज्ञमव कमी नहीं दो सकती, 
उसङ़े ल्य रि्घना या वकना उल्टी घास बचदाना घा 
घायु पर सखाघात सा करना समभ पडता है, नदरी नो उसर्मे 
सय खम्वन्धी, योग्यचर पकत्रितं दो दुलदिन को पसन्द्‌ करे 
स्परीकार फर्तेःये । रहम यद्‌ भो नही कते मि गुरुन्न सर्वधा 
अपने कपर से, इस का वोम केकरे परन्तु ये,कदापि चु भी 
ससावधानी न करे! वूोंकि प्रज्ित प्रणाली मे यदि 
सयोगात्‌ फदीं विधि मिल गई अथवा अनपे के हाथ चटेर खग गर 


= 


( २५ ) ॥ 


तथ तो कु पूना हौ नदी ड निस्य दी घर ओ नया उत्सव 
है, नित्य दी पक नये प्रणय का उल्ल देने मे खाता कौर 
नित्य नप्‌ आनन्द्‌ दाथ रणते 1 नित्यष्ठी दुम्पत्ति सारे 
सस्र के दुवो पर फिट करार देते र 1 घद् कता कि प्यास) 
भगवान्‌ तुभ्दे जिराये स्वे जीर हमारी प्रीति तुम परयो षी 
हृद स्दैतो हम ससार की दुद्र चिन्तार्भो पर खत मास्ते 
है॥ जिन चचनों को खन चद हल पडनी जीर वे छत इत्य 
हो जाते । ओौरजव योँप्रो्तिका कर प्रगट ह्ये जाना,तव 

्ेम कृ अद्भुन दो जाति रै, अस्वे ससार क्ते सारे मेला 
के सहने क स्यि सन्नद्ध रहने ड भौर दोनों चैन से पनी 
जिन्दमी के छोर पर चले जाति &,, किन्तु यदि कुन्डलौ ही 
मिली हयो ओर सूप गुण शील क्के विसतेधमें दिल न मिला तो 
खौन कीन आर कसी कसो आ्प्तिमा पतो ठै, यद कदा" 
न्वित खय आप खवर के समक्ष है" 


"सचश्ुतर च एक कर्तव्य शून्य मञुष्य ह्रो जाता, क्योकि 
यावत्‌ त्प मनुष्य इस सलार नै करवा दै वष सव उन्दी 
दन्द्र्योष्टीकेदेतुकग्ता है मीर जय षन्दीसे कोई टट चास्ना 
न रहा तो फिर वख कल्ला, घटका कैसा, मकान कैला, 
संसार फी कोद फिक्र कषैल्ली, क्योकि उन्दे रोई कदने धारा 
नहीं कि माप कयो व्यर्थं डे रै, कु करते क्यों न्दी, 
खापङे रडके कया खायगे, सर आपका कीन सा खुल 
समम्तगे ) सो निश्चय यदह खिद्ध ौतादैकि यदि किसीकी 
शद्णी यदि दुः हुई तो न देवल उसके प्क वदे भारी 
सानन्द का मुलोच्ेद करने वाली, न केवल उसका चर अर्पय 
1 नुद करने चटी सीर न केवल अपने वाक कल सस्रे 
कुटुम्बक चैयं घना देने घाल, चस उश्वके दस असूत 
्ोयन पते यही निष्क कर देने वाख होतो) /`*` 


( -्दि)) 


5 ‡ ' कवि, ` 
# 1 ‡ १ (> 1 ~ 1. ६१ 
आज कल के राज फपि अर उनके पोषक राजां पर 
उपाध्य्राय जी ( पृष २८ प्रथम भाग ) कते र । 


1 ॥ 

, “अव तक क्रिसली न किसी रूपसे सवी महाराजामोंफे 
यदा कविपज खोग विराजमान रै, चदे वह च्युरनवगार्लोँ षो 
कीसी कचिता क्यों न कर सक्ते हो परन्तु आग्याफे 
कारण ह्ययं महसन क्रो नो समभन कौ शक्ति ग्ह-गटोनदो 
मत" चालकों के खप्रान इन्दी सर की कपिना पर, चाद 1 चाह्‌ । 
फर छोर पोट ' हो जति गीर समते ई फ वन साहित्य 
़्ामस्का तो पूर चुका। इख नियम केदेपनेसेगहतो 
निश्च सिद्ध दोतादैङ्गि अगरथ्यहोक्गिसो समप इन कियो 
छाराज द्नमें बहुन वडी ,चादथी। परन्तु नाज फल 
के महस्जामोषो तो यदि पिपयिता मौर विलासिता से 
करु शरवकाश मी मिखना तो घोड दौड, इमारत वाजी चा 
उस्ने साज वाज वा चायाह अथयाव्पघ्ररे के भासक 
उल्क चष्द मेँ नमर्‌ छोड अरय निया कने ष्ठी मेँ उनकी 
भनोस्खनता की परमावधि है! तर खरङषि स्ात्कार 
घा सत्कयिता फे दुख का भागी होना, उनके चिवि कते 
खम्मर्है1 । 


उपाध्याय ' जी कते है "कयि वदी ह जो स्वभावदो्ते 
च्िरञ्चिके द्धाय 'प्रिस्चित ्टुमाहै भौर मनुष्य जाति को 
सिखने के हेतु व्याकु प्रति का परम उदाहरण है“ पृ ३२ 
प्रथम भाग॥, \ । ॥ ४ 
` ' “कवियों का माकाश 'दखख है जीर भूमि मी कुछ दुय 
। यहा तक कि जिवने भार के पुष्पःदहा दिखते घे निरे 
गप के ति है, 1 उनकी नद्या कमो तो कामान्ध क्षादिनी 
"न 


1 


( २७.) 


खी पैतृक मर्य्यादा क्षो तोडती, वेग से सपे पति महोदधि 
से म्रिलनेको भागकती अथव) इत्तराती आचन्त प्रि निज 
मामि को दिख स्वैरणी खी गाती ची ज्तीहै (प ५३ 
रवम माग) कवियों केदरेश का धवा ही मनोहर भीर सद्भुत 
र्णन रै जिन्तु स्थानाभाच से यदा नद्यं सफलित कर सक्त । 


कवियों कां तो इतना -गडा ' आद्र कर्ते है करि कहते है 
यद्यपि ब्रह्माके चार भुस्व ह पर एक मुख वाके कथि रचित 
कान्यरूयी परम अदु लोक को निरख, लल्ला ओर ईर्ष्या से 
चस दी उन्दर मलिन वद्न दोना ही पडता होगा) 
मेम [र 
सष्छार को खरस यचात्रे के प्रेम कीया ष्ठी स्चेपम 
व्याख्यरा रै कि कदाचित्‌ ही किसी फथितने पेली की टो ।'"्रेम 
हदय की एक अपूर्वं व्रन्थि, किमस्या तर, सथवः परो था 
प्रियतमा के सूपक्ती शोत्रा का हृदय मे खचित हो जाना 
श्रति दिन देखते २ हृदय दर्पण पर पकर प्रतिचिम्य फो चन जाना 
हैजो पिर चिकार में भिरने वाखा नदीं ।= 


इको उपाध्याय जौ इतना पूज्य सममे कि लिखते है 

{पु ६९ प्रथम .माग) "्यदि पेलला तेम काउहगार ददयमें भा 

, तो अचर्य आदरणीय है क्योकि बह तौ मलुष्य नदीं चर प्क 
भति का दिसक्र पशु ई जिसका, हृदय -इतना कटोर्‌ आ 
अन्ये दर्पण के समान ह जिसमे मेम का प्रति विस्य रदी, पड 

„ स्रुवा ! हमारी जान जति शाखकासौ ने छीव पुरुपा को क्न 
क अधिकारी नहो मान है यैसदी येते कृल्सिन घुखप मी 
~ भगवद्‌ अक्ति के,उपयुकत नही टौ सकते 1* 


१९ ॥ 


{२८ ) 
॥ यत्नो 

उपाध्याय जो पत्नी को खसार रं सर्वष्य सममतिः 
"सौर मुप्य फे जोचन में व<न दौ उच्चल्थान देते दै 1 वद्‌ ऊषते 
है “यही गाषस्थ्य सुख फी मुल रई । मगर मौर उत्सच की 
स्वरूपा रै । जगत के ल्यिति कौीदेतु है, मचुप्यकफेमन 
रूपी उचगरृह्ु पतङ् को नेद स्पी डोर से वाध अपने वमे 
रखने वाली है। पत्तिक हार्दिक गुप्त कथारङूपी स्रिताफी 
पायन महोदधि सीर मसुष्य फे सष्टज स्नेह रूपी रसाल कां 
चारिका ६1 मनुष्यं का दुस्तरा हदय, द्वितीय शारीर, 
सथता उसका द्ितोय मन, शीर वा्तच में उसतक्री दूलसी 
+ छोरी दुनिया है) चिष्णु सी र्मा करने वाली, कमलिनी 
सी निज प्राणपति रूपी पभाकर फो देख प्रफुल रहने वाली, 
गगास्ी निजेपति भगीग्थ रा सन्ुसखरण करने वाली, फुमास्यिं 
सी केवर अपने भाणनाथ ही को कथा कूरुने चारी, अनपूणा 
सी परिवारको पोपण करने वाली, कामिनि्यों के करालो कै 
आक्षेप से आपने धर्मिष्ट पति के दुर्गं के समान सुरक्षित रखने 
चारी, चिपरत्ति में नौकासी अथवा जय विपत्ति तृफान मलुप्य 
रूपी नोकापरः हाहाकार कर चतुर्दिक सखे दौडता है तो उससे 
वचनम जादू को छडी सखी, पत्नी मचुष्य की सर्वस्व भीर 

गृ कौ लक्ष्मी होती ई” । 


“यदि स लोकत मे कोई यावस्ीवन कासाथी ह तो पन्नी, 

यदि कौ सव्ां मि्ररहैतो खी, यदि कोई सत्मेम की पाची 

, दतो भाया 1 दखसे यदि ` कोई खखार के छख छो सदुमव 
करते हप भी कङ्छप "रहित रहना चदे तो यह्‌ मपने स्नेह 

, सम्पत्ति का ` समोपाथ्यक्च "अपनी पत्नी का यमाय । छलना से 
; ममध्र्ध र करभौ यदि बह्यखारी, हेने"की श्च्छाद्ोतो 


( २६) 


पत्नी ष्टी खे लाना रखे । निष्डुस्प्रेम मी डन्दी कै स्नेहे घुग्धं 
र्ता मीर देय के स्नेह से पूर्ण रणते हुए भी जाता नहीं 1 
एुखक्रौ मनन्त खमस्पत्ति देता भौर विरोह की घव्रराहट से सा 
सुक रणता दै | 


धमं श्मौर ठेखंक । ॥ 


जिस प्रकार हमारी स्तिया { कानून ) धर्म पर निर्ित 


हि, जिस पक्रार सर्य्धो फा जीवन धर्म फे निमित्त है, उसी 
श्रकार रष्क का जीतन धार्मिक जीवन है अथशा दस पकार 
काटैक्किज्ञेते मिल्टस का जीन कचिता फे किप सर्मा 
था ( .नष्ठमन् 11६) उक्ती भकार उपाध्याय जां क्रा भी 
जीतन दत्रः भ्रात्ति के लिप समर्पित था+ अध्प्रयन के मनन्तर 
परिघार वर्गा ते वीक वनने केकि राङ्खान मेँस्ला 
क्रिन्तु ग्रह तो ईश्वर की भदालत के घकीर होना चाहे 
थे, दतत उनदे सार्लोमें रान दितं साहित्य कीपुषक 
पदा कर्ते थे भौर दते थे क्रि यह दप्ाजातो अच्रयन्द्‌ करना 
हैश्सवागकी सैर भव्छो वरद करं) रेखा धियार्थो करमो कर 
वकारत पास कर सूना रै, निष्ठान उसे पठने का सतय 
है सौर्न पास करनेकार्द्श्यदहै। दासा फेर दाकर, 
पास करते की योग्यता के समाव कीः मोटर धर वैठर्टे 
शीर वेदान्तं के भन्थों का भतुशोखन मौर ईश्वयराधनं 
म.खिविख सर्विस के विदार्थी साख्गगप। कोरटूमो स्मय 
उससे खाली नहीं सीर कोई भी रेखा समय नही जय सपने 
जीचन को सफर न स्मभते थे जीर यपते जोयन के उद्य 
क्षे सयेत्तिम उरीर परम वाच्छनीय न समभते ये। बहुधा 
„ उनक्षपे कटति सुना है कि खज वादशादो तो हम व्योग 
करते आौर संखार ऊ बरादश्वाह तो नाम के लिष्ह। 


( ३० ) 


ाण्ट्णञद 11८3 (5 1६० ११६ कठकाऽ प,6 द्ण्प { यष्वल्य 
र्ता दै लो राजपुङकट धास्ण करना है) । कमी कमौ तो हमारे 
यदा जब्र पधासते ता दख कर कदते तुग्ारे यदा रोज मौ भक्ति 
धाते & तत्र भी पूरा नहीं पडता श्रन्तु मारे यदा तो पक 
सो भी यपर मोयक्विर सादय आज्ायंगेतो हमं मालोमाल 
छीर भयाच्य ह जायगे । 

उनके भध्ात्मिक्र जीवन का यच्छा द्रष्य उनके लेखो 
भ प्दर्ि्त होता है। यद्यपि कहीं कठं उनकी उषमापं रेसी 
दो जता ई करि उनक्री उपयेागिता समना किन टो जाता 
है पमो उ आध्यात्मिक ससार से दम अनर्भिक्न दै 
यथा- 


(१) 

"कभी सुरत योग फे तीव्र अणव पर सरू ष्टो, भक्ति 
का न्वायुक्र लगते, चन्द्रमा मौर सूर्य्य॑षमे पीछे छोडते उस 
निर्मर शुभ्र चैनन्य धाम को पहुचते जो सव की उत्पत्ति 
भूमिदै।* हमापे मल्लदसे प्यमभापपृ, १३६ 

८२) 

^कमी अर्खंम ग्राल्र से अन्त करण-त्राटिका से विषय 
भ उनार्भो कै, वुरछ्यो सा सखमूर उच्छेवन कर, सयम ओर 
नियम की शतसा श्चन, विवेक आर वैराग्य के मण्डनं फल 
घाले चृश् भासोपण करर, जपजल से सचते, कमी प्राण सोलना 
पर दस चद्चर मन छ सुलाते..~~ 

९, प्रयप्न भाप १४१ 


{३५ 
4कमो पोडश कला घाटे च्छ कोपको शस शह दे्टी मे 
सोते र जति मौर फमी सुरत यन्द्र फो खोकाश शीर 
जभौन के एक करते हप ञ्ुमच करते रद जाते 1* 
| १ परयम माग पृ० १८३. 


( ३१ ) 2 

( त ) 4 १4. 7 ~ ~+ { 

ष्ससरे जय हम सुरत योग के तीन्र अश्वे पर चट सिधा 
तिमिर आच्छादित मागं का किसी माति पार कर उस सधे 
नि्भृक देश के! पट्चते है वो यदि रेते समय में चाद मरिन 
मे चीत्ार किया घा भावना दूती ने सन्देश दिशा वा अहद्धा 
चन्दर वीच मेँ दरद पडा या प्रतिष्ठा वेश्या चगल मै चाप 
भावैठी तो वना वनाया भघ्याद्म का शरद भिर पडता है" 

( प्रु° ३८ दितीय भाग.) , 


अगरेली के उद्धट पडत रोते ष्टप मो श्स विद्या से जो धर्म 
परः आघात पटुचता है उखसै वह सदा दुखी ौर चिन्तित 
रहते है । चद्‌ स्वय कहते है “ज्यो टी वैश्वानर विशयरूप 
खदस् र्म वाः प्रजा कै प्रतिपारक सुय भगवाते ने अपने 
अगम्रल शुभ्र आनन को बादर निखा, व्यो ही सव महर्धियो 
नैशिक घ्य चारियों तथा ब्राह्मणो ने अनेक श्र तियो को पष, 
जगत के राण सगय को श्रद्धा पूरठ॑क अध्ये दिया सीरं ' जच 'से 
अगरेजी चिद्या का कलुषित मश देय से दूर हो गया दै तव 
सेमे भौ नियतं काल से प्यारे मयवान्‌ सहस्र ररिमिको 


1 


ख्यं देने, उपल्थान यौरः प्रणाम करने'खगा ह» ॥ 


, उपाध्याय जी क्ते र्वो मैं ,जो, पीदा, 'नचीनता आर 
सरसता रै उसका कारण उन सा भाघ्यात्मिकर जीवन है । जो 
मद्ध्य 'दसिनिम ष्ठी की खेती याशो प्रदर चौसखर घडी किया 
करेगा, उप्ता मन भौर बुद्धि क्रिंतना कुशाघ्र ओौर शक्तिमनि 
हो जायगी मपय ट्य समम सते है । क्योकि दरिनिम कौं खेती 
तो केवख मन दी दरदोती है, ओर वह मन सव योर से निग्रहीत 
उस स्थानपेर छाया जात्तादहै जो चैर्वन्य पु दै, चुद्धि खयर है 

सौन्दर्य छर वर -मानन्द कार) पाठक स्वय समम 


५ 
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सने दै शि जन्र स्यापम्यं तन कपहो कल्पता की उडान 
न्ड उह खपदैनो उगश्णय जो के नर काद्रदाजन 
कविना आाक्ाशार्मे वीता णण] कामः (अप्निदत परिक्रमा) 
छर सर्गाः । 
खद ङिषहमनिषुरी खे ६, ४० वज्ने ननि का निकमे 
थे उत समप चह इतने प्रसन्न ग्ने ध्रै कि य प्रनोन 
होता था फ दनक च्िनो परजिदधिनफव्णुर् हो कषाद्रुषा 
हैया सदे।दविगननन्नघण्षटोन्हाद्) श्स समप्र धि 
णी मजाक न्वे भी मग्माग्मनी गदतो जीर फभी' करी नो 
पर्कनो येेमे मजार कग वैते जा उनके नोपन फी कुर्द 
स्मोनाजाना! एम सर खदा कहते {5 रखी यान आप क्यों 
अन्मे, सन्तु दिन शष्‌ यद दिष्टी घा द्रोधारो्ण 
२ रषन'ण्ड्ा नोर हमा न्तेन पुनः जकर करने, गुरुजी 


ऽसाव. घुर मनुष्य क पयु जम दरिनि फते थे ात्नध 


भे सन्त निङन्ठा जम्पक्े उत्तरम ठह मुन्कूगा कर कटने" 
कया तुम सनते चे ओ भूढ षह ग्हा टरं । किन्तु यपं विवासत 
धरं कि उनम जानने का फोर घाहा माम नीं थायदि धात्तो 
"उनक्रा ष्यारमर जीवन । गस -न्दरेद ही क्या द "न भरा- 
सर प्र्न = भर्त्‌ः उम क्ोोग के {न्वसौ को युद्धि जो चिन्तना 
कर्ती है ष्छसःयमयष्टोतीर। 
रेते समभन जो लोग कु प्रच्छ रग्वने योभय काय्यं 
कर्ते गतिच दसं समय क्ता धना जते कयो सपना मर्डा 
पोना केड मों चाहता । दसं समरथ उनरे शिष्य भीर 
गपिय जन सदि विजया की मोनी तैपास्रस्वी भीग् काकि यष्‌ 
याग्ण कीजिये भोर राज किसी विधय पर योलिप्‌, दम 
ह्थिगेमोद्मखर्मोङ्गी प्रार्थना स्वीश्र कर ठेतै सीर 
‡ विज्ञय धारण करने के माघा घन्टे, वाद्‌, पड सप्त, भारो को 


1 १ > 
¶ #॥ = ॥ म र ‡ 
॥ 
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भद रेते गौर स ध्रक्तार थोरते मानें केर दुर पना पारय 
श्युना रहा है । चिखना गसम्मय सः, हो जत्ता यर यदि 
फ शू केर शोक उरा या पृ यैटता तो वद यक्सर क्ते 
कि जी हम तो भूल गये चवा कदा था 1 वह्‌ अधे चन्दे था 
सीसर मिनट बोस्तै त पश्चत्‌ कहते चस साज हो चुक्रा । 
उपाध्याय जी को सपने हाथी से लिखने मँ ची चिद वा 
उलभन मालूम द्योती ची इससे मधिक्ाश रेख दृसयों हौ के 
खितेष्ुप्। ¢ 
नका वपते छेषं के सुधारने, शब्दां का परिवत्तंन कमे 
षतो कुछ मी श्च्छा नहीं रहती थी यद्‌ उन रेखकोयेहैजी 
काडपर { (णण) के मतायुयायी है ^ 81०७ ८०० 8 प्णकणुपर 
ऋणु) पाठ पना ६ तेद्म्‌रज फष्डणा 1 ४५ प्णतेलः पौषी 
प्त एषण णा फिपशल्मी एल्प०तञ प्म #९१७ एठा ण 
शरध ० श५०्ा९88 ॥0 प6८्ण्णणत्ते पाल 
अर्थात्‌ मुके पक प्रौढ उद्धर (लख की) पक्ति दो जिसमे 
अथं प्राचुर्यं हो { सुफे वह-विदोष प्रिय द ), बनित्यत्‌ प्क 
सम्पूर्णं कचिता के जिसमे कि सरस विराम छ कितु. सिचाय 
स्ने्टल्निग्धता ( शब्द कालित्थ) के मौर कुर प्रशंसनीय 
गहोंहै। - ,, “ 
इतर कवियों का प्रभाव ८ ,;: ` 
शिख समय उपाध्यायः जी पते ॐ उस सप्रय उन्दोने 
खषक का लिखा इष्य श्र ञजरख साफ खारक (4 19881063 
ण 164 ) पदधा सौर उसी समय म्भानन्द्‌ कादम्बिनी मासिक 
„ पत्रिका का.पुनः भ्रका्ान प्रेमधन जी ने स्थिर क्रिया था 
सच भाद्यों से लिखते छे फा ) दरि्चन्द्र जी सुसे कहने लगे 
कि खचकर सा तर कविर्यो की उक्तियों छा भपने भावो के 


( ३४ ) 


साथ ब्रन्थित कर देना क्था कंटिन दै? जीर कादभ्विनी फे 
किए लिखना आरम्भ किया । उनके भारम्मिक तीन खे 
भित्र, वुत्तो की महिमा, भीर लक्त्मो म, श्रु जसं ओफ लाद 
(एन्कडपा०७ ० 1) की छाया वर्तमान रै किन्तु षससेरी एनकी 
छठ्पनारभो मे उपञं थी, उनका शाखक्षान विभाव था, उनके ययु 
भव ससरामान्यये, रयक (पण्यः ) की रेखन शर॑णाखी ने 
दि के चिये अद्धितोय प्सेदव्ट पैदा कर दिया। नक्ते 
ङसो को नके ज्येष्ठ भाई प० यदुनाथ प्रसाद्‌ जौ बहुत धी 
पसन्द फरते थे सीर उन्दी फी सतत प्रेरणा भीर स्वयं 
गणेश जी चनकरः धेड जने से ठेख लिखे जातेथे। यष्ट मै 
छी चुका षं कि हरिश्चन्द्र जी को स्वय लिखना एतना 
्थप्रिय था कि यदि (स्य लिखना पडता ता "कादृस्मिनी' का 
श्रक्राथान षन्द्‌ ने पर कु भीन लिखते ओर हिन्दी संसार 
खो ६, ७ ठेर्खो टी से सन्तुष्ट र्ना पडता 1 , 
» काउपर की चिद्धियों फो पट कर उनको यद सममः पडा 
" कि रेखक अपने चिपय मँ मो ठेल पेखा सोचकर , लिख सक्ता 
टै करि पाठक भानन्द मे दोलायमन द्यो अपने फे विदत कर 
सकते है । दसी ठेखन श्रणाली का थनुखरण फर उन्दने 'दमाम 
दिनचर्या हमारी कुटी" श्टमगरौ मसदसे, "दमाय - रचन 
शोनदः ' ओीतलगश्च फी जन्माएटमौ, दिला जो पथ्िमोय 
सादिस्य फे नियमानुसार घल्तुत पेज द! + 
कख का ष पश्ात्‌ सर रचीन्द्‌ नाथ उङ्कर फी छोरी 
छोरी क्ानिया निकी जिख ' छो पट र उन्दने शरहखाद्‌१ 
यूयुदामा जी,"सकिदिणो, लिखा ।  इनर्मे प्रसाद्‌ गुण मीर भक्ति 
रेखा मरी ष्टु दै कि पटुत २ पाठक गदुगद मौर रीमाश्चित'हो 
लाता है । पसे सन्देद नदो, फि,मकि फा चश्मा चाहिये क्रि 
तरमै, भानन्द स्वे पिन्तु मेण त्तो यद अनुमान है क्षि यदि 


१,४ १ “^ 


8, 


४ १ # { २५ ॥, ६ 
४ आ) 


मनुष्य निष्ण मन से षदै ने उसके हदय ओं भवश्य भक्ति का 
स्वार ष्टो जाय॑मो+ ` ५१ >+ ८५ ४ 
उपाध्याय जीसेदामग्ियामोतैर्स्वाहै क्म .सो, महागद 
सयोध्यानरेश परताप नराणण ष्वद सूदय चह दुत कौ पथा पर 
पिमका नाण श्रताप परिचय, है कणर दूरी अपने च्य 
श्वाना प्रेपघननजीं के स्वेगतराम्य पर त्म्य नान शभारनन्वु 
स्यार प्रेमध्रन का कय, ` जधा प्रेमवु्पान्जन्ति दै । ये ण्म ननी 
कहे ना सक्ते परन्तु एमन 15 उदयाय ज म कुन्ठ ऊनं 
का प्रकाशन अभौष्टथा। श्ससे षे भौ सम्मिलित कर ।यये 
णप्‌) ५० 
हरिश्चन्प्र्‌ जी के पडिसनं (4,0.0१) करा दपर ( त्िनोद } 
धडा रोचक थ! इतरे इन नतः ष्डिस्तानियनह्यम। तितत 
ल्ष्वनम्फे रेल भं जषा ब्रह निव्राकि्यो पर चुरा 
गई है, चह बडी सुन्दुग् दै ओौरजो पाठर उवक्हायर 
च्कोन समरभासके त्ता उसे मँ अनन्द टो नदां ल 
सक्ता। +“ १ ॥ ि 
4 ( ) 1 
: भरूकों फो इुतिया, स्णत्र भौर _डन्डे श्वाकर भी उनृके 


, ारोर ॐ कल्याणय मश्जिद्‌ +र, मन्दिर्यो-्मै स्ेमारम, 


मर्तते मानते द सा.यदौ केक्तोग। ~ * 
प्रथप्र माग पु० ६६३ 


॥ 


५ ५. 


"~ ५ शख मं बटेर बसती जि गाय सारी, दथिमें 
सुमिरन शनं के ल्य रदती न ‰# मजन के यर्थः ; ` ` 
( 4 ५ (स चू० १६५ 
कें संगो सुन दद छ षी रका कचन से जते. ॥ 


चकष 11 चा. १, 


$+ ^^ ५ 


( ६६ ) 


दे १६ त 
( ५ १ ह 

» ५ निष भोकर के मातम के मनाने शहषदरक खा 
अर्की संजोदगी जीर शन्ताति मभोष्ठरनि वसै , 


[१ 4४ 


कमी कभी फेसे वडे वडे यदात्मा चने उवादणण्नो 
धुकति दहै जीग्पेनेद्ये एक प्रण्नोनरष्टोजतेदट कि पडपन्मा 
सेन्डर (५५10८) यादव खा जाना । नवर भो पं उनमनी 
कपना में रखी नरोनता पायेगे क्रि आर अवश्य कई उर 
क्षि एनसा पदमा के सफल हि ! व्रथः- 
1 | षू 
५ भौ पताक खोक के श्वानो -ददष्न { प्ट) यै) 
श्ता्ानक्रास हिता नो कदता रि भि अन्ध्रा से {रे 
खन्धेयूगण म ता साप ष्ठी प्क भास वले मिले जिते खुन 2 
चद्धाशि हो फहते कि यदह सर सहा के शाक्रं श परान 
यष सुन ग्रै गदुणद हो उन्न गलते से लगा ज्ञेन! गर कन्य कि 
तवं दी तोत युष्मे रेस सविरित ह+! 
9 
संल्छन के कविय मेँ घाण भद्क्ी विज्तेपय दीने धर 
विसोधाल्ड्कार इन च्खो गे दृक्त भ्रदुग्ता से व्रतपरा हि 
समालोच स स्प्टनया देख क्षं सकलः दै ङि उख कवि फी यैन 
उपाध्याय, ज) को कडा ठी खतो) दयविमत दीनो 
धयश्य उन्मै घाण टस सलीला क्जिन्तु गह के मीना 
कह, सक्ता फ्रि की भौ उरृक्ते, विरापणों की छाया मिन 
सक्ती द) यद -दूखसे वत्ते, कि कैर्‌ इद कर क्सि 
किदोषण क्षा क ससे नि यदतो चोण र्ट क्ताण्युक पिदतेषग 
है परन्तु यद्‌ सि श्वा दिष्ट पणा (णापर 21६8 
( मदन शात्मा्मो कै विचारे समानता होनी) ये प्राण 


क) 


५ 


,( ३७ ) 


भद्ध विरोपण घागष्‌ "माषाढ का खारम्म) धी शीतलम को 
जन्माष्टमी, +श्री शीनलगञ्च की द्विनीय जन्माष्टमी? "लखनऊ 
स्फीर ज्येष्ठः में प्रवाहित दो रहींहै ~+ दनम से णक मो उद्ुन 
करना यदुक्त हाया क्रयो क चददो दो तीन तीन पृष्ठकं ह, 
खर पाठक उनो स्वय पढ कर अपने साक्षरता को चरि 
तार्थ करेगे । यह्‌ यदा"पर कह देना पर्याप्त है क्रि जग्र भाप 
शी ष्ण जगच न्‌ू के गुण-गान-विक्लेषणाचकछ पहिली जन्माष्टमी 
केकेलमेष्टेगेतो मापो ग्रह विचास्ना कचिनईष्ोगा-ङ्रि 
उपाध्याय जं दखरी जन्माष्टमो के ठेख मेः श्री कृष्ण भगवान्‌ 
की प्रशसा में शया कदेगे किन्तु जय जन्माएटमौ के दूमरे लेख को 
घाप पदगे तो उपाध्याय जी के करपन, शक्ति ओर विशेषणो 
"छी नयीनताससुग्धहोजायंगे) = ! ' फ [षः 
खसन्ते सभीर का घर्णन किख को नष दण्डी केष्द्श कुभा- 
\ र” को स्मरण दिलाता घौर किंस कवि ने, ! चसन्त -सम्नीर" 
परर अपनी लखनी नदीं चलो दै किन्तु उर्पाष्याय जो के भी 
घसन्त समीर का जनुमव करौलिये कि ˆ उसमे क्या नवीनता , 
खोज सौग प्राष्निक स्या द) दस्मे साहित्यदर्पण १ परख 
का षा ही सुन्दर जीर कम्रनीय इ्द्ुग.किया है, पष्ठ ६३ 
॥ \ 


3 


। श्रयम माग [1 
, 4" सखवभाचत दभानल को मडकाता*निद्भित पुष्पो को 
समाता, , शद्ध जीण तपस्वियों के समान सर्पो को शुचना 
देना किः उनके तप का समय पूरा हो चुका जीर .मव वै शीत 
, छुगन्त्रिन समोर सखे खबराखिन .मलयगिरि पर निवास के 
सकने ६, मानिनी मामिनिर्यो के मान्‌ को क्षणं के ष्ण ओं कर्पूर 
„खा उडाता ; कष्टं लो. जगलो ज जा परमदसों के सद्रश .जप 
करता जीरक कर्णा नारियौ स्या ऋराडता, करी खडरक के 
५ स्वमान गय पूषणं देनो को नुमाने मप सर्जो ध॒ने 


ध य. ॥ 

(८ 
चजाता, कीं य्दु वशिर्योसावशषकूलर्मे तल्गार चात 
सर ष्ण खा कलदाग्नि , उत्पन्न कर, धूत फे प्रिव ममवन्‌ 
भूननाथ खा श्रल्यमें चरुन्यसा करना; वारिकाभों ओँ जाघुन 
को गिरा बन्दर सखा भ्रस्तच्न दो अददात करने त्राला, कहीं 
रुडक्र सा चवर्डर को धूम घुगेया खेखता, पर्तिर्णो को 
पतग उडनि वाला, , कही क्रोचङ्वंशरन्पो मे चैढ गर्ते 
चजाता, कदी, ताड के व्रहत्‌ः पत्तो को कड भफडा, गिरहवाज 
कवूतरों की सी गिरह, लगने बाला, कदी कास शरास 
पोटित मुष्णं खा काऊ मौर' सर्वं के वृक्षों मे साय,साय 
चोलता,, धूंमाक्षाश सा स्वान्तः करण से भाफः निकलता, 
पथिक बालको को दराता, कदं हारो की सी धूल उडाता, 
नदियों मेँ स्नान करता हुमा, दैवाल्यो मे पहु धटा को 
घजा भूननाथ ` की सरचना करत, यो अपनी मनमानी द्द 
खगाता जो किसी पाड की फन्दया मँ जा किञ्चित्‌ काल के 
कल्ये विश्राम करता तो फिर उड चता मौर कामिनिर्यो के 
कपोों पर चिखरे कुन्तो को उडाता, छुष्ड नायक सा टा 
उनके परिच्छदु द्धा हटा उनके अद्ध पत्यद्ग फो देख मोदित दो 
खेन्दे भरुज भर भलङ्गं कर्ता आ, बसन्त का पवन सञ्च 
कन करने ठगा 1 , " 

५ भधिष्य, कथन । , 

» › यह आश्चर्ये की वातन्दै किसर ही मक्तामान्य"खेखकों कौ 
' मीरः कियो के प्रारम्भिक रेख या फविता "को ,पटठ,कोई , न 
कोर यिचष्ग पुखय उखके मानी कवि दा लेल होने के सङ्कर 
¡ उसकी रचना मे. देख ठता है । -हमारे चरिघनायक मे मी" 
£ भपनी १७,१८ वपं फी अवल्या ग ' मेम घन, जी दाया सम्पा 

दितं भ्नागरी नीरद, के मर्थःप्पक शुदं, "निशीयोच््छास* 
भीर पक रेख 'मघ्याहुमनः कल्पनः, चिल! जो कि उसके सङ्क 


॥1 1 


{ ३६ 1 


^ (न 
म प्रकाशित ष्टमा) 
मेपशन जी अप्त सगिष् यिच् ' श्रौमन्‌ दैवशरणं सिति 
ङु दरव यहादु^, गाञच्युर महागज भरतधुर, जो ' यगना के 
शुर कशी में रहर, उनसे मिलने को गद! सदिन्यकी नरना 
क सम्बन्ध मँ इन्दो ने पडा क्रि मधयाह सनः । कपना 
रिन्स्यता सिस्ग दुका प्रमव्नजीके यह कहने पम मि 
परे भयु का शिष्वा.है, वहु वदे पसनन हुदशीर कदा पि यदै 
धानक पिसी समयमे भरमम न्य टेष्वकद्िगा (~ 
~ म्हाशज्ञ मरन पुर.चडे हयी शिचक्षण विदान सीर अयु 
मेय हिन्दरीकेरेष्वरू थ किन्तु शो दी वरिपयदै कि उनकेप्र्ण 
सप्रथजो पक्गशन नटी हद ये, उनके देषटाव्रसन्य॑र पपौ 
न्खाल छया फुल उखाङे गए) यष्ठी प्रेमध्रतजी का भसुप्रान 
या.माराहन्दी साहित्य के एक उद्धर लेक 9१ खोप ही गया। 
उका) कयन ष्क चेतत _स्वश्म, +आनिन्द' कदम्मिनोः 
भै भरकाशिन है जिमे पदु हिन्द रिक्त षस हान का शलुमानं 
वर लक्ते है! ... 
रदह्वाराज् मरतपुर नै स्यथ मो हमारे चरित्र नायक क्‌) 
जद वहर नके वशे स्तागपुचे, यडी व्रशंसाको न्तुदन 
त्स्नं पर मी, उपयाय जा ने मुनि लेलक के 
सद्शा कागज रुगना नहीं लारस्म कर विया, यद्यपि घर्‌ की 
साक निकलत) या) वमोक्रि उन्दीनि उस सवस्थामे मी 
"यद गंसद्धान्त कर च्छया था फ एणक्राणण( ल कणा 6103 
1 हणा ९४19 ( विना चिद्या के प्रतिमा व्यर्थं उड़ान खेती षै) 
द्यते दस केर््वा ' के, पण्नात्‌ १०, ५ कय तक भे 
{के ठेष्व रिटिस्वा आरीमन चिते की इच्छा फी 1 यद जीवन 
विष्ण फ ङे के :च्छ्यि अदशः योना" ववादिणं "जिस 
ˆ + उपय्युरगरि पश्यति स्व॑प दष्द्रिति” ऊपर ' सं ऊररर 


+ + ज ५४ 
4 ५ ४५ 9, + + + |, 


(४० ) 


वने पर सथर ही (जपने फो) दरिद्र सममत ईै-के'माच को 
ग्रहण तेर अंट्य जीची सेय वा कथिता के'प्रणेतां कागज कौर 
फर्म करो व्यर्थं के लिप न' लज्जित करः भौर साहित्य सरोचर 
को आश्युनिक तीर्थं खरोचरों सा न वुगेन्धित वना । ` ' 


न ~ } र 1 
ध * 


उपाध्याय. प्री हरिश्चन्द्र का जीवन चरित्र 


प्रात स्यरणीय धर्मधुरीण ब्राह्मण क्ल तिलक संरवार 
जाति के निपूकलङ्क चन्र उपाध्याय श्री शुख्चरण लाद शमां के 
जिनके पिद्यादान के ध्रशसक अनेक परिडत्‌ सघ्ाचधि इस 
प्रान्तं मँ चतंमान है, हमारे चरित्र नायक ' पाचचे पुत्र थे। 
नकर त्येष्ठं श्रोता ' चौधरी वदरी नारायण यमन दहिन्दो 
साित्य सलार मेँ खुपिख्यात भीर छन्धप्रतिष्ठ कचि "ये 
जिससे हमारे चरि नायक को अष्दर्णः धरं टीमें 
घतमान था | ५ 

„ पारिवारिक चिग्रह के कारणं वाद्यावस्था मे जला 
अध्ययन का प्रबन्ध होना सम्भवेषथा नदहोःसका किन्तु 
विद्यालुराग प्रतिभा भीर स्मरण 'शक्ति अद्वितीय ˆभथवा 
अहुत. थी + ग्यारह“ ददं की अघ्रल्था तनं दी ` सन्ध्या पूजा 
से वडी'खचिधी रिन्त यक्षोपवीत, तव तक ज्दींष्ुमाथा 
इससे उनके . चिन्त मे डी. रलानि उत्पन्न हई 1 ' मिरजापुर 
की'फोठो "पर" जदा वह र्दते अर अध्ययन शे, 
चदा पक चडे महात्मा जिनका भ्वाया जो सथं कटा करते 
थे, खाय करते थे । दनकी "त 'मध्यात्म शक्ति के चिपय र्मे 
परिधार क "मनेक च्यक्तिर्ज से छना रै जिससे यष्ट अतीत 
द्योता कि" य चाया जी जीवने, सक्तं मचुष्य 'ये भीरं 
मदर्पिर्यो कीक व भे थे, जिनको भूत मचिष्य ` वर्तमान तीनो 
हन्तीमरुकः था [ 'पक दिनि 'ट्मारे `चरित्र' नयक नके स्थानि 
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पर गये भौर शोकाकुल हो कने लगे शावा जी, इम को 
पूजा करने की बही श्च्छारोती है किन्तु भमी तक्र हमारा 
जनेड नदीं हया है बावाजीने मुस्कुरा कर इ काल 
के लिये मालौ को चन्द कर किया । इसके पश्चात्‌ उन्होनि 
पृद्ा, कया तुम पूज्ञा करना सीखना चाहते हौ ? किन्तु सभी 
तुम यारखक टो खलो कूदो पूजा करना फिर सीख रेन्प। 
यद सुनते टी यष्ट रोने लगे अौर कहा नही हम सीखेगे। 
चावाली ने कदा अच्छा तुम होम की सामनी काभ 
छलौर अचला सप्तमी को दम तुमारी दीक्षा करगे । । । 
दनकतो बडी श्रखन्नता हु आीर-कूदते घर रटे । अन होम 
सामप्री ङे स्थि पैसे का प्रए्न अप्या 1. वह. दस होमके 
चिष्य मे न अपनी माता स कह सक्ते थे शीरनप्रिम,घन 
जीसे माग सक्तेथे, क्योकि ११ चर्षं वारे बार कारेली 
वातो म तीन विश्वास करता. यदि उन्म श्तनी दिम्भरत 
भी होती कि षद उनसे मांगते । चार वैखा नको जरपान 
के चयि मिला करता था इनके विचार भँ यह -आया 
कि यंदि यद वैसा वचाथा जाय तो अभी सत्रह अहरद 
दिन है, प्या पेखा शम, की सामघ्नौ के अर्थं एकत्रित 
हो जायगा! कयाही _अपूर्व श्रद्धा थी? ओर फ्याही दारुण 
संक्ष्य थां? इस छोटी "मवस्था भें अपने जखपान- को ' 
व्यंग, दीक्षा षि साम्नो सम्रद करना उनकी संसामान्यता 
काउञ्वलप्रमाणदै। , , _) | 
~ दौष्ा होने के पश्यात्‌ ~ डीशी खेवा करने यह सदा 
ज्य करते धे 1 , उनकी सेवण्दी कौर क्या करता १ उनको 
फक्त घल्तु की अग्वश्यकंता ही क्या थी १ पक रोज यदि 
सिश्वा करने दम रोगो के.यदा अतियेंतोतीन चार आदमी 
का अजन कर जति , मौर फिर पचछ द्दिनि कूड भोजन 
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शी नष्ट करते ये। उनकी ययस्था उस समय ८०, ८५, 
की रषी होगी) उन से यदि कोर नाम ग्राम पृताथा 
तौ चह वदा से तुरन्त उख कर चरे जाते थे ! सार से भोजन 
माघ्र का नाता था! रेसे मषशात्मा की सेवा सिवाय दाथ यैए 
वबानेके मीर कोई क्या कर सक्रताथा मौर यदं हमारे 
खरिश्र नायक हतने भेम सौर निपुणता से करे किं वाघाजी 
वहे प्रसघ्न हठा जति थे । उनके जव वह ' बडा प्रसन्न देस, तव 
वष करैः कि हम जप यहुत करते ई किन्तु भगवान्‌ छृष्ण का 
वर्णान नीं घोता आप दर्शन करद! वद कदते थे फि इस 
श्रकार करू दिनों शी धार्थना पर कभो गुर महराज प्रसन्न 
होकर करै कि जच्छा तुम्दारे परडेजो चिराग जर रहाट 
देखो । चद कहते थे कि साक्षात्‌ मगवान्‌ छष्णं का दशान 
मिलता था। ज चद हमसरवों पर वे ध्रव ठ शौर अपनी 
ल आत्म कानी को फन गे तो नेर्घोमें जश्च भर भवे 
मोर कटे '¶तने कवियों ने वणेन क्रिया सीर इतने चित्र कामं 
ने चित्र बनाया चित्तु ष्फ भगवान्‌ के सूद रग की भनोदस्ता 
शताश मी ध्नमे नहीं खाती” । श्सङे सिरसि मै कुड 
कारः नक शुरु जी की प्रशाक्षा ब फरते चङे जाते ओर 


क्षासिमान कते किं किस पेसा शुर धस कियुग 
भे पभराप्तहमाथया! 


कालान्तर मेँ अपने चदे भाष्या फे साथ वठ्‌ खखनऊं 
पटने गण । यहा पर पकः कोटसी' ची जिसर्मे यद मकेठे बैठ: 
कर जप किया कस्तेये। इनके षषे मार बासरैव प्रसादके 
यह माद्युम हमा फः वष कोटरो अन्द्‌ कर घन्टो सके सन्दर 
र्हा करते है। उन्दने बहुत पूरा किन्तु श्न्दों >ेनरीं 
अताया। ' तमे किवाद यन्द कर वट श्हने से उन्होने मना 
किया भौर इनके न भागने पर उन्दों ने एनको मारा) जिस 
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यह ख्छहो रातको श्वरसरेभाग्‌ गप} इस समय इनकी अस्था 
करीव १५ वपं की रदी होगी । यद दखन्रड से माग कर शीतं 
ओर भोज्ञनका दुख सहते, पवौकरि बडे आदमी करे ख्ड 
दयन सेक्िसी,से कछ, माग ' नदीं सकते ते, चिघक्ूटं को 
चछ घडे हुए उस , समय चिक्र न रेल भो तदी 'गद.थो 
से ८१० "माद पैदेख जाना पडा 1, चिघरक्रट, मे एक 
प्रसिद्ध महात्माजी ये, उनके यदा गए उमदौने चदे आदय 
से चुखाया भौर एक शिष्यसे ऊहा कि .आघ्नसेरयोदरा 
दो उपाध्याय जी कटा करये ये क्ति रेन के,उपद्राप्तरि 
पश्चात्‌ यह जान पडा मानो भहान्मा जीने मुके ,ससारका 
सस्ववे दिया। रोर खेकर बह -पक.णेमे पन्थर्पगःगप्‌ 
जिसके दोना तरफः से भरना चठ रहा था ओौर चार पाच 
येरसखाप रहे शेगे कि तीर्थे.म्थान के डाक्रु प्क अन्दर 
महःशग्र.पटुचे ओर कुल ,उदा.खे गप्ट । के फहने थें करि स -अस्यन्त 
खी हुमा क्रि फेसी मेरी परी भ्य है कि भोजन ङ्ब्मिला 
भी तबककलिषंग सा चन्दर मेरी रोर चादर को उदा लेगया । 
किन्तु अच .समभता हु क्रि वद "देव 'दूत,था, क्योकि अगर दम 
कुल खा जति .ता मरही जति 1 भोजन कशेः के पश्चात्‌ 
महात्मा जी के पाक्त गया तो उन्दो ने इस प्रकार मेरो जीधनी 
कनी सारम्भ किया कि यदह जान पडता था कि उन््ोने 
स्वय सच दैला था । इसके पञ्चात्‌ अन्डोने यद्ट-आदेश -सिया 
किः तुम अभी चाक दे तुम को सन्यन्त मार्य की इच्छा नरी 
कर्मी न्यदिष्ट; धर खीट जाव । ओति भी दस मादा को स्यीकणर 
किय स्तीर मार्ग कादर मौ स्सरण कर यदौ निन्य हुमा-कि 
अमी घर के बाहर रहने फे येभ्य नष ह । घर फी पक प्क बात 
याद्‌ आनि खमी 1 वह स्वंय चिखते ई “.य-जय-गपने घरसे कमी 
किसी, कारफायश.-चिदेश चखाःगया था तो धर - मौर शके 


^ 
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प्राणीमा्ं केसे फ सधिकृ प्यारे हो जाते रै इसा गुम 
सम्यक श्रक्ताग, खे हुञ्छ यो! चरमकी पुष्य धातत दही यषुभों 
से भग्र्ाय व॒र्षा के कप्नों को मानि, ल्क छाडमन्त, सरण 
रूपी पर्वत सेर भर कर निक पडती, धो ।,.गृदल्थितं 
पक,? वृष्ष ओर लतानां को एध, जतौ थी) .लहाके 
खय मनुष्य स्तर्मोय सममत पडने कुक्‌ सार्य उनकी 
स्रकीक्रि-र समभ पडकी यौ । जिमि कमो ~ प्रणामाशिष तक 
भानदीधा, चेदुरः होने के क्छारण्‌ मात्प्ीय स्ने जा"्पटूते थे ^ 
मी आहमर्‌ प्रनीमन में यह कहता कि दमनो <स सनजान 
देण मे हमारे नाम तक्र क भी केषर प्रेम, ज्ेठिने वाला 
सहो । स््रागत्‌ देनेवाले) उनशमूढ रुह्कं की पथा, , करार 
मे कहने ब्र येन्न, के, तो कभी दर्शन भी नहीं ोनि+ केर 
प्यार से ब्रह भी पृषठने घ्राा नही देख- पडता कि दम खी 
हैवादुली, समनाखाया है वायो ही द्विन, भस पाके 
के श्रद्ध ःनिनते -कििस्ते ई (पू १६१ प्रथम भाग) ; 
~ जव उपाध्याय जी विदा मागनेके लिफ महात्मा 
सन्मुख उपल्थित हुप्ट त्र उन्दने आश्र्वा दिया ति जावे 
तुम मीर तुमरे भाई खोगा बडे सम्पत्तियान हीमे र पजसी 
सुखं भाग करोगे, न्तु वैरा । तुम रेखा ही रहना । उंपाघ्यषय 
जी कदा फरते प्रे किम उस समय सविल्म्य स्वममभने छमा 
कि यकीन स्रा आाशीर्गद दै कि.परिवार वग आनन्द्रउप- 
भोग कर. मीर म जीतन पर्यन्तः "छुःख मोग ' भदात्मा "सी 
यह आशीर्वाद वकर खुडे हप मौर कुछ दुग चठ करकहा 
यह ज्र को रास्ता "सीधा चला जाता है, तुम नि शकर चछ 
जाव । उपाच्याय जी दन महोदय के सगं दैमव षती प्ररखा 
मेका करते थे किजव कमी मेरामायं दो यदतरीने दिश्रा्मों 
, भ विमक ष्टौ जाताया भीरुको सन्देदष्टोवाधातो् 
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देता था कि महात्मा जी २५ २८ कदम मेरे आगे २ भागे 
च्यरेजारहैरै.मौर मै उस्षी ओर भरत्थित दो जाताथा। 
चिकुरे ऊौरने पर कु टी" काट के अनन्तर 
परिवार मे रेखी कलदान्नि भभक्ती कि इनका शीर नके 
तीनों ज्येष्ठ जादइयीं का पढना चन्द्‌ टौ गया । यह ल्लनऊ 
से शोतलगञ्ज धाम, जो क्षि ज्िर्गोडे मे है, आप्‌ भीर 
पदी सम्य व्यतीत करने खमे । दस समय धन का सभाव 
लो सर्वथा रूप से था किन्तु पुस्तकों का नदं। 
चह पुस्तकों हो म समथ व्यत्तीत किया करते धे । नके 
ओर उर्ध्याय जो को पढने को तनो दच्छा थी करि 
ज्येष्ठ राता प० मथुरा प्रखाद चौधरी वौ ९ परिवार की 
दुरवस्था देख कर, अयाध्यानरेया परताप नारायणसिह जदरैव 
चहादुर क यषा श्रा्वैद सेकदरी होग्ट खीर वदं पर नका 
विदयाञुखग देष फर श्नकतो घुला कतिया । यह अयोध्या 
रहने छगे खीर घर पर पटने रगे । १८६८ वे दईसवी भँ 
जच की शनफी,२३ घर्ष की अवह्था थो एन्दोनि इन्द्रस पास 
क्षिया भोर उसके पश्चात्‌ कैजावोद्‌ के गवरमेन्ट कालिज भे 
पठने गो 1 इनकी अगरेजी की विद्वत्ता इतनी श्रेष्ठ धी 
कि ग्रोफेखर बोनो इनको यहुन मानते ये कथोकि परीक्षायों 
म यद-अषनेःष्टौ शब्दों मँ पाखूया किया करते, तेर 
शिधार्थियों ऊ सह्य पी व्याख्पानों को नदीं लिखते 
थे। यदि यदह लिख किा,ज खगा रता तो उपाध्याय जीं 
भी भेजयेर दो गप होते -मीर शसाखारिक मुस्यो कारक 
म कोर व्यवसायं श्रदण.क्रिये होते । किन्तु ' घ तो दुसरे हौ 
सुनिरर्सिटी के, व्रंजयेट दने बण्ले ये।, र 
“पं नारथण देवजी जा कि गाजीपुर के णक बडे श्रनिष्टित सीरं 
धरकिद्ध स्िनीदार्‌ थे भीर इनके यडे मि ये; ध्नक्नो एक दिन 
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पू्यपाद बाया जानकी धरमारणजी के, जो सक््मण किला ययो 
चथा के महन्थ ये, दर्शनो का ऊ गपः। उनमें कूड पेसी प्रीति मीर 
स्मे डपाध्याय जी के हृद्य मै उत्पन्न हौ गई कि वष्ट षहुधो 
उनके यदा मनि खगे सौर छान रात्ता गीर ईभ्वर प्रात्तिके 
उपाय मेँ गाढ श्रद्धा उत्पन्न ष्टो गदु वावा जानकर घरशरण 
खी इनको पतिम धद्धा मौर सआप्निकृता से तने चसन्न ये 
कि इनको अपना उत्तराधिक्रार दननि पर उधतं ये, किन्तु 
उपाध्याय जी श्ससे क हिच्छक्ते ये । किखो ने यद 
्ययत्था जाकर इनके ज्येष्ठ भ्राता मधुरा प्रसाद्‌ जीसे 
कहा । वह देते सपय से महन्य जी के यदा पहुचे, जय 
उपाध्याय जी भी बहा यैडे ये, उस समय उन्होने मदन्य 
जीका बदा खन सुस्त सुनाया भीर उसी दिन उपाध्यायजो 
कं केकर प्रयाग चले आए भौर कायस्य पाटशाचे मेँ भरती 
करा दिया । ¶नके ज्येष्ठ च्रात। ने यद्यपि अयोध्या से इनका 
हटा दिया किन्तु वा का असरन या सके। यह दिखाने 
केष्चिप ती अवश्य कार्जि जते थे किन्तु घर पर सिवाय 
साहिन्यकष श्रन्धो के अवलोकन करने के भर छुद्धियो में 
भुस जाकर मधषात्मा्मो के सतल्लग करने के परीक्षा फे 
ग्रन्थों कमी देखते नदहीये। दोष उन्दने ष्फ 

कीपरी्ठौदी मीर उर्चोणन एः) तक ईनके ज्येष्ठ च्राता 
ने नसे कदा कि तुम ला कालिज मेनाम लिला मीर 
खकारुत की परीक्तावो। श््दीनेपेखादही किया। 


दरस समय प्रयाग म विख्याव भास्करनन्द्‌ जी के 
शुत माई बावा छष्ला नन्द्‌ पारे ये -मीर उनसे उपाध्याय जी 
स्~परत्यिय ह गया । वावा रष्णु नन्द्‌ डे उश्चकोटि के 
महौन्मा थे सीर ` उनको उपाध्याय जी के मन की इसियों 
को समभे मे देर न.-लमी । वह दनक इस श्रकार प्रेम करने 


द. ~ 


रमे-सैते शुस शिष्य करा करता दै † भ्रति सायकाल उपाध्यायं 
जी जति थे उ्तीर यावा रष्ा नन्द इनके अति षी नर्‌ भक्तौ 
क्ते धिदा करदैते ओौरद्नसे क्वान चात आरम्भं करते मौर 
श्रोता ओग वक्तो ण्स मुग्ध दो-जानेकरिं सम्रयकाक्लान नहीं 
रह जात जीर"्डधाध्याय जी कमी ‡० कमी ११योर कमी २ 
चंज्ञे- सलि कौ ध्र छौटते.ये । फुछ दिनं यद सिख सिं पेसा 
न्वा कि उपाधयाय जी करो यद प्रतीत षी गया किष्सं 
संसार मे कमह चन्धनका फारण है, दस से कर्म करने से 
दूर श्ना चादहिष स्नीरः भत्मा स्यय चैगन्य ह८ज्मीदी 
कम फा प्रदा दटायोंदही मनुष्य चरिङ्ाटविदु दो जायगा" 
ईस समयं वट अकर कहा करनेथे। ' ऽ 

* लिंस'षरिया की ये वृष्द दै, उसदग्यिामे 'मिल जायेगी । 
नारन्यां केना यले द, यदं जग देन मेका है 
शीर रात दिन शतरजं खा करते थे । ` १ 

^ इस अकार शीतर लेले, आरं थाव ्सानन्द से वान 
चर्चा कुरते, , गमौ की चो , आई मौर्‌ भरयाग से प्रह्थान 
का समय,गाया 1 

, उपु्याय, जी कई (वर्पो से जव कमी यात्रा र्म काशी 
पडता,था-तव काशी, जी - उनसे घे.सीर' .यावा,जानकी वासि 
के, जो जीवन सक्त मजुष्य थे ् जिनके -मरुडारी क्राशी 
नरे ' महासाज्ञ.\ उदितनासयायण ह -जुदरे ये. दर्शानो 
जाते ये ।' पदा जानकी दौसत्‌ धनका तना मानते 
कि जने तस्ते के ? निकट शनक; र्दन धते ये, ज 
"विग्रं किख (की ' गति न" यी । शस धर~ जव “ वहे काशी 
ज्ञी भये अर चाया जानको दास ` से! मिरे तो "वबा ष्ण 
-अन्द्‌)-से ` सीखी हु प्दर्र्यनमे य ` क्ये मुकर्मणि < 
(क्म य कै सिद्धान्त की चचा चलाई ओर बिं जीर 
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प्रष्न सियास्षि महाराज जप तप की क्या मावश्यकता रै? 
जय इस गेह ददी ऊ स्पामो “श्रुद्धोसि उुदोसि निरञ्जनोसि 
ससार माया परिवर्सितोखि? । यदह सुन वाया जीने पा 
करि यह विचार विपर्यय जििखने किया शरीर किसने इन व्यर्थं 
सिद्धान्तं कयो सिखाया । चाया छृष्णानन्द का नाम सुन कर 
यद सुस्ुगाये ओर पूढा सिक्यों कती ज तुम वणं पस्विय करते 
ये, कतरा तव तुस दास का रामायण पद सकने ये ? नही । 
तच तुम कैसे अभी न सिद्धान्तो का अवलम्बन करके यैदिक 
कर्मो को छोड चैढे दो ! ऊर्म जनित जिस बन्धन में जी यात्मा 
पडा क्था यिना सुरर्मौ कफे शसं चलये बह कभी करे 
खकता रै ? कया परिना भक्त हृ, विना दश्वर श्रसादे केः यह 
+ जोच मुक्तं हो सरना है १ इस धरल्ार उन्दो ने कर्म योगी 
ख्ावष््यकता सौर मषठत्ता उन्दे समभाई.सौर आदिम करिया कि 

॥ "व्रिधाश्चवियाश्च यस्तटेदो -.भयै सह '* 
1 अचिद्यया त्यु तीतत्वा 'चि्ययाम्धुनमथूुते ॥” 
“तुम गभी पड रहे हो, चिद्या के पारगत टो गीर तय ईएयरा 
पराधन मे नत्पर होना। इसका यदह नतीजा हुमाक्तिगरमी 
की दुद्टियों मे मौर 'चहा- से {खीर रुर प्रयाग मे, उपाध्याय 
जी ्रान दिन, पठा कस्ते धे, कानून की -पु्तर नदं 
'ङ्गिन्तुः भगरेनी खादित्य की। रेरा मद्य कैति परोक्चा 
भँ उक्तीणे दो 1 सक्रना था पक "सार पतेन हप जीर दूसरी 
` चार पुन बही परिणाम हु, सजिन्तु मैं स्यय इसका सक्षी 
ह फि इतर श्रन्धो के मयदोकन मँ चद, इतने दत्तचित्त थे कि 
यदी जान षडता-था क्रि सिपि सर्थिख , के विदां है । 
+"घद रूपय कदा करते ये कि उन्‌ दिनों मेँ म रियर कर चुके 
| थे,रि ष्टम दूसरी युनिरर्षिरी मे जाने वाख ट इससे 
¦ ˆ सादित्य वाटिका के दन ; कोई न बचे रदँ कि हमारे मन 
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मरे उनके देखने षी श्च्छा हो । 

प्रयागके कम्पनी यागमें, टेनिखफीर्ड कै निकट, प 
महात्मा रहा कस्ते थे जो बाया छृष्ठनन्द्‌ ऊ शिष्ये थे भौर 
कोटे यादा के नाम सै प्रसिद्ध धे । वावा कृष्णानन्द के 
सनुग्रह मर अदर केादेख छोटे बवाद्धा भौ नसे प्रोनि 
फरने रगे सीर शनम सहीदरसा व्यवहार हो गया। यावर 
कृष्णानन्द से चरे जामे पर नित्य सायंक्राख में उपाध्याय 
जी ष्नदी के यहा क्षानखर्चा करने भाया कस्ते ये केरे , 
यायाक्तेवुर्शनोंका तो सौमाग्य सुनःको मी प्राप्त हुआ है। 
कयाी, असग, तृप्तात्मा अर मनन्दुमरय जीश्च थै कि उः 
निट जाते ही सखार जनित ग्लानि भौर चिन्ता क्षणके क्ष 
भ न्दो जाती थी 1 ेसी उनकी मात्मशक्ति थी किजषकफः 
मै अधवा मेय छोटा भार्‌--ह्म लोग यदा कारेन रमे पद 
ये--वीमार पडता धा तोयद दैवदूत सा पटुचते मौग्यः 
चर्ण का चष रखने ये जो सक्र व्याधियों काज्याधा था, उस 
स्िन्छाति गौर कते कि सच तुम सच्छे हुए, खाट परः 
पडे रशे । 

उपाध्याय जी नै दूसरी बार कानून की परीक्षामें भनुः 
प्तीर्ण ने पर सपने ज्येष्ठौ से क्हाकिन मं परीक्षा 
उत्तीर्ण हौ सकता ह, न युमको स्पर्धा जीर नर्य कोर 
ससार का कार्ययं करना हता ह ) यदि परिवास्दोसेटी 
आर यडा देना चदे तो रहं, नदीं तो कोई दुसरा ही प्रधन 
करूं । जिस परिवार मँ बडे दडे धार्मिक गीर तपरूवी रोम 
1 चुके ये, उनके सन्तान कैसे यद कष , सकते ये {> त्तम 
„ हश्वसाराधन ग कसो स्तीर सांसारिक कार्य्यं अवश्य करना 
होया! चख श्या था, शीतलगञ भेन्ट, जो गोडा जिला 
भचकश्राम है मौर इस परिवार फे स्थावर-सस्पदिका 
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हेड करर है, चदा पर उपाध्याय जी रहने कगे अर 
सध्यापूजाः फे साथ सस्व साहित्य ओर वेदान्त का 
असुशोखम करने ठरो । 


शस सम इनकी साता जीवित थौ ओर इनके स 
पिचार पर वहन कषा सुना किन्तु नन्दो ने कख न खना जीर 
माताजी कोःउ्तरः द्विया कि माई! तेरे सात धुत ह जिन्तु समय 
पडे पर हमही काम यावे । इसको उन्हो ने कर्ईषार 
चरितार्थं क्रिया, जिसका पकश्ही दृष्टान्त पर्य्या है । इनकी 
माता कौ धानव्याधि थी मीर बहुत मीपधि कर चुकने 
पर यच ल्थिर हुमा कि धन्ञेकशन कराया जाय 1 कर्नल 
फेन्ड जो भिरजापुर मे सिचि सजन चे, बुलाये गण, 
आर उन्दनि इन्ड कशन दिया । दैवात्‌ सू इट गर । छोरोफामे 
दैकर सपरन किया गया जन्तु सुट नमिली । कनैर 
परीन्व शोकाक्कल टौ सेने कगे जीर का मने तुमारी मा 
फो भार उाङा, हमको क्षमा करो । भाता को जव चैतन्य 
छाम हृभा सो उन्द्ो ने कहा शहरी को षुवो उपाध्याय जी 
फे! सार दिया गया, घ सये सीर माता को देखकर, प्रयाग 
खट आष ओर छोटे चाबा फा विन्घ्यभिरि घुमाने के कष्ट 
कर बहा से ॐ भाप 1 छोटे यावा घर पर आकरः पधारे । जव 
घर छी मजदूर्नि मै सोकर छोटे वावा से सव फट भौर 
ध्रार्थना क्षिया दिः माताजी आपका दशन चादनी है, न्दो 
नेष्टस कग षहा माता जीसे प्रणाम कदो सौर कदो 
"छोटे शावा घर भर मै वर्तमान है जदा चरं रणाम करं। 
तीन अञ्जि चां अपने दाथ से मेज द, माज उसको 
पक्ता फ्रर छोटे धावा श्वायगा जीर स्ुरको उसी ' के साथ 
्टजम कर जायगा हुमा पेखा ही कि सके वादे करीव 
१९० अपं चह जीचित यी किन्तु उनका तदुनित केर व्याधि 


+ 
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शल ~+ ४८ त, 
उपाध्याय जी देसे आध्याठ्मी पुय के महात्मा म. 
कुड फैखा आदर ओर स्नेह होगा आप्‌ स्वय अनुमान कर 
सक्ते ई 1. भला तव यह्‌ सुन कर फि शीतखगस्न पे कही 
दूर पर वावा रघुवरं दास वसतेररजो कि राच्चिन्दिवि रक 
कुर्सी पर वैटे र्दते है आर चौसों वर्पस कभी शसीस्मोः 
सीधा कर एकर नोद्‌ सोया भी नटी, कवे चिना ' उनुस्तै मिक 
रह सक्ते थे । ,"सता _ सनपेदी मैबी ( सजनो भें शानं 
कदम मे मितताद्टो जती है) फी कहावत चरितिथं दहु 
र वाता रघुवर दाख . इनसे उत्यन्तं प्रसन्न ओर सन्तुष्ट 
हो. गये। उपाच्याय जीने इन से यह्‌ घार्थनाः करिथा कि 
चह शीतलगञ्ज चट" ओर वदरीं उनके अर्थं एक कुरी वन 
जायगी । .उन्हो ने सदर्पं उसे स्वीकार किणौ मौर चक कुटी 
उनके अर्थं गीक्गछ सरोपर के निकट वनवद" ॥ `` ' " 
\ चाचा जी डे तपृष्यी भीर. आट्मानन्दी थे 1 २४ घन्टै निना 
दाथवाखी पक करस, परर वैठे ररते 1 एक समय कुछ फलाहारः" 
करते मीर सासी शोत दरिनाम री खेनीमे तादने थे। कर 
चदा-आदेमी जब जिसी महात्मा की प्रनिष्ठा करता है चतो उस्तकी , 
प्रसिद्धि बहुत ही अब्द षो जाती दै । पाच छ वर्धमे चावालजी के, 
यदा मेखा.ख्गने खगा अआौर चाया.जी मी "ग्रतिष्ठा शूकरी (विष्ठाः 
से शन्द्र के समान युग्ध,दो.मपट। उपाष्याय जी प्मे.श्स जन- 
खन्दोहासे वी धयडयादट दीने, कमी, सकरयोकि छग उनके 
पास्ये ने खरे भौर, उनसे अध्ययन, घडा व्याघात 
ोनन्टगा उन्हीं ने चाया-जी को-वडे, कोमल शव्द 
प्रतिष्ठाः-की युराश्यौ - छी) कथां स्युनाई मौर श्छ पन्दरेे 
न फंसने की चितावनी - दी + किन्तु -क्याः दी मनोहर भराय. 


। ( पर ) 


जारुूषोतादै कि फेखा मदात्मा जिसकी यायु करोली 
वर्पकींहोगई थी ओर्जो एक घन्टा मीनिद्विन दहो समयका 
अपन्यय वीरल वपंसे नदीः स्िया था वहम उम प्रतिष्ठा 
गक्षसी से नटी चच सका! ; ,, £ 


प्क दिन चाया रथुचरदास्के भेम्नो खोग उनसे सट्स्षग 
करके, ,उपाध्याय जी के यहा रेसे वेवक्त-पटुचे -जव कि 
ग्रह आत्मानन्द मे निस्तब्ध ये। -व्रह लोग “एक पथ 
द्व काज के सिद्धान्त एर,-समय कुनमय चिना समके 
उपाध्यायजी का जगाही दिये) फिर स्या था, चह बडे 
क्रुद्ध हुष्ट भीर यत ह्थिर ऊर च्या क्षि ताग रघुवरदास 
फो.यद्ा नही. रहने देना चादि>! परिपार कै हितैपिगोंने 
उम्डे दष खक्टप से विचलित करने को ब्रहते नादा श्रिन्तु वह 
कय मानने उनक्रा सदा का क्तिद्धान्त था, कि चदि सचनाश्च 
हो , जाय, किन्तु अभ्य-टूम अध्ययन प्रौ व्याघात न दो । 
अस्तु चाया रघुप्रर दाख खो ट्री छोड अन्यत्र जाना 
पडाजोदस स्थान से एक मील पर थां यर जहा पग 
उनके दषः कुरी चनवादो^गद्‌ ओर ऽपाल्याय जी इसी वावा 
जौ खीषुरी,मे, गहने कगे जिसरी गीन्‌ उन्दों.नेष्टमारी 
कुटी के खेल मे गायै) ` 

~ सासारि्क कलाओं में यदि कोई उपाध्याय जीकाश्नियथीः 
तो सगीत जिखकफो चह दैवो कदा ऋरते,ये । जव कभी वह 
सगीत श्ुनने चैट तो. आख मुद्‌ छर रेने, व्यानावस्थिनदा 
जायं श्वि दूसरे को यदह,.जान पड किचह से गये\ चह 
मीरा चाई.करादर्स्तदे छदा करे क्रि यदि केर छार जी 
ो,घ्रेम से, माना सतना ता सवश्य. घु कट. के अनन्तर 
सिद्ध हे ज्ञाय । ,सगीत इतना. प्रिय ,देत्ने हष मी उन्हं ऊही 
जाक्रर सुनने, ओर ¦ जन समुद्राय मेँ समस्मिछिन हेति मे वद्धी 


( ५2 ) 


०म्वि थो, ससे जव कमी व्या शादी या सीर की 
उ"सव का अवसर माता, त्र उनके विनोदार्थं बडा दा सुन्दर 
नृन्यगान का प्रबन्ध किया जाना था मीर वह ये रधं फे साथ 
महफिङ मे पधारते ओर दो प्कथन्टे ठते थे! षिन्तु 
महफिल कै अवसान मँ घट आहभर कहने कि यद्यपि 
स्नमोत दैवी चिद्या है, वडा आनन्द देनी दै किन्तु तथभी 
हसा नन्द तष ही मरता है जव हम सपने भारमा भँ 
स्यस्थ वे र्ते है, नहीं तो अच्छो से जच्छी सगीत षो कीदी 
की मर्हगी षहो जाती है: 

उपाध्याय जीने दत्तचिन्त हो मीर निष्ठा से अध्यारमका 
अध्ययन समारम्भ क्रिया चीर अपरे व्यवसाय से परम सन्तुष्ट, 
प्रति दिवस आशे के वनचर कालान्तर जँ उनकी दिन चर्य्या 
पेखी श्लाघनीय यो गद 1 यदि कार्‌ कवि एक आद्रा 
भाध्यात्म जीवन वि्रण करना चादता तो इससे उन्तम 
च स्ना करना असम्भव था । 


दिनि च्य्यो 


तीन खार यज्ञे राञि को उठ प्राते. काटीन शत्य समाप कर 
ष्ट जप मौर ध्यान योगम खग जाने ये जब नक कि स्याव 
का समय न आजाता! सर््याध दकर ब धूभने चल्वे जनि 
जिम समय प्ररति का निरीक्षण ओर श्रणघ का जप साथी 
टौ साथ ्योताथा। चष्ट क्ाकरते थे कि ग्रति की छया, जब हम 
स्थाध्याय कसते निरखने है, तच्च तुभ लोगो फे साथ से कीं 
अधिक प्यारी छगती रै, देम रोगो के साथ तो उसका 
दैषी रूप जोवात्मा की तरह छिप जाता र ! इन्ही प्रातः कालीन 
परिश्रमण के अनुभवो का फल “दिन चय्यादि” रे मे पायवे 
जनने द्ध धूम फिर. कर वह अपनी कुटी के खीटते ये! 


( च्छे) 


शीतल सदन जो पैञ्चिक मकान रहै जिसके उर तें 
४शीनलक्तरोवर है जिसकी प्रशसा मँ वह कहत 
है "हम खशका सत्य ही मै जीवन, मर्याद, अनेक जल 
क्रीडा महा सुखो का दाता ओर वचपन सेम सर्वोफेसाथ 
खेलने वाला है", सका मनोहर वर्णन एर ८५ दितोय भार्ये 
पटने योग्य रै, इसी फे डीह पर पक पस का प्रशस्त मण्डप 
जिस मँ राननि व्यतीत क्षरते ये! ससे सौ कदम परे घ अदभु 
कुरी है जिसे पक छोटा कमरा है मौर चारों तरफ आरामदा 
ह। इसमे घह सीट कर चङे सति मौर ध्यनि योग करत 
खपभग दस बजा दैते । इसके पश्चात्‌ चह पुन, शौच भीरः 
स्नान क्ररते। श्ल समयं वह एनमे प्रसन्न रहते किलोग 
सानन्द को भिक्षा रेने भततेथे। 

प्यार घारह के षीच मे भोजन का समय अत्ता भीर 
दसी सपय वष्ट लडक्षो वश्च से भो हसते ओर खेरते । ननी 
हीधोडी खी देर मे चह वच्चे पेसे निहाल हो जतिकि 
कदाचित्‌ ष्टी कोर माता पितादिनि भर केलाङ चाचर्मेभा 
इतना सन्तुष्ट करः सकता । 

भोजन के अनन्तर पुन अपनी कटी ओ चलेजति मौर 
वापा पर लेटे हप कुछ काल ""माउर्मरिन्यु, पदते घे! पस 
पत्र काव बडा आदर कप्तेखे मौर पदा कणेये। दो 
चन्टे शिश्रामं के जनन्त, पुन, जप आरस्म होता था ओर 
सूर्यास्त के पूर्वं चित्रया धारण कर यद घूमने कफो निक्षर्ते 
ये जिसका परिम्राण यह थः कि जड दशो उपनिषद्‌, जा 
छन्द कट था धन्त दो जाता, सत्र धह लौट पडते आर 
गीता स्थाध्याय करत, धर छीरते ! सम्प्र गताभी उन्दे 
कटस्य थो। घापसी मे कूल नदो साह होता था ङिन्तु 
तीन खार थधष्याय दारी रहता चा। घर पदुच वह व्यायाम 


{ ५५ )} 


खारम्भ क्रते थे ओर चने डद चन्टे व्यायाम करफेतव रष 
गीता क्रा स्पराध्याय सम्रा्त करते भे) ५४ 
उपाध्याये जीं से हमने करई वार सुना है कि जव तक 
ग्यायाम से शरीर शुद्ध मही होता तवे तक प्राणकराखयम 
अथवा यान योग उत्तम रूधसे हो ही नदीं सक्ता! . “ 
& वजे राधि कोपने भोजन कर, चारपाई परचर्टे२, 
\ ) ५१ 
९२ वजे, १ जे तक ध्यानादि क्रिया रस्ते ये । < 
उपाच्यायजी क्रा ण्ड अर विश्वास था कि चारपाई 
अथा जूना ओर कपड़ा से ईण्वराधन "से छु मम्बन्ध 
नदी दै ॥ उनका यद मत या पूजा मनसे होती है भीर मन 
मे यदह इय व्यवहारो का कुछ अर्संर नहीं पडता 'मौरन 
न वाद्य आचार विचार! का कुछ भौ भूर्य है, यदि मन दुं 
भावनां से कलुषित है । उनक्रा यह सिद्धत था कि 
खाते जागने, चोखने चने फिरते उस माक्िक के चरर्णोमे 
रहने, स्मरण करने, स्यास्य यर ' खख फे लिए रततता 
प्रगट करना" ही मयुष्य का कर्तव्य दै) मैने कमी भी नदीं 
सुनाकर ईष्वर के अनुदारता का उद्ना व देते र्देदों 
सथचा अपन भोग्य फो कोसते न्दे दों! चहतो कमी कमी 
कहे क्ि्देलो सम्बार मं रेसे मूर्खं है जों-कासरे"पस् वैते दै 
उर कटी एक हथ फो उठाये रहते दै मनेक प्रकारकोदुख 
शरीर को दते द, जवे पि, इस आत्मा के अमल श्राममँ सैर 
" करने को शसीर कों परम सुखद विच्छीना, म्ला मच्छड उथा 
गर्मी सगदो फा अमाय चाहिए जिस मन सन्तु भीर 
री उम आरः उन्मुम्व हो 1 ` ११५ ५ ८ 
उपधथ्याय जी करीत २५ वर्प नक शीतर गंज कोःयपना 
हेड कार काष्ट ये, कमी कमी पाड पर प्रति का सानन्द 
स्नकै विचार्से- मिरजापुर चके गते ये! ~ 


( ५६ ) 


चिन्ध्यगिरिपर जदा अष्ट्रुजा भगवती का मन्दिर दै उस्ली के 
ऊषरे भग में सैरिक्खर ( गेरूअदिया तालाय ) है । वदी पर 
श्रावण कै मगछों पर प्कमेलासखा दत्ता जीर वास्तवे 
जगलो मे मंगर का खर दिषवार देत्ता रै! इस दी अचर पर 
मीरजापुर की मीरजा चीणा से प्रादुभूं त कजरी लदरातो है भीर 
गर्जन कस्ते हुये घन को सुमखा हनि कौ शिष्ठ देती रै । से 
सन्देह नहीं कि यदि फिक्लीको साक मेला देखते फी च्छा 
हो ती वह्‌ मीरजापुर का मर्ल देखे, जिसमें मलिन चस्त्रधारी 
यदि फी भूक भी पड़े ती वट भी सत्सग सिण्वेत हो जाय। 
इखमै जितने जते है पक दुखरे > रगीन दिखी जौर तचियत 
दारी में घट जाने क“ धरयत करते ! पेखा कोर न दीस पडता 
जो पैसे के लिप ौखतां शीर ससार फे कोसती सुनाई 
पडता रई । 


देसे भवस्र पर नो उधपध्याय जी जाति नही येकिन्तु 
यदि ४,५ दिन पष्ठिले टी से वदां रिराज रदै रै तवतो कर 
ह्री क्या सकते थे । इस मेर का गीत “उन्दने मीरजापुर का 
सावन” के लेषे लिखा था भौर कदाचित उनके लेखों मे, 
वह जन्मभूमि फी कथा होने के कारणी, बहत ही दये स्पर्शी 
धा, किन्तु च्कादृम्निनी यन्रारयः की क्षम्य अस्ापयधानी 
से प्यानन्द्‌ कादम्बिनी. पलिका सी षह भी सादिस्य ससार से 
छत ्ो गया | अष्टभुजा भगवती के चरणों सं पविन्न षस 
स्थान को षष्ठ नध्याटमके च्य घेखटी समभते धे जैते 
भोजन कै चयि भूस्व} इन पदाडो पर फे तपल्यो'जीयन से 
जय ऊयते तय घर कौट अति भौर ग्धा जी केतं पर प्रात. 
सखाय क्िसी घार के शान्त भाग से चैड आत्मानन्द्‌ छेते भीर 
फा करतेथेषिगगाजीजो पकश्चण मे विजयी पैदा फर 
देती ह बह घन्दों योग मीर जप मे नदीं पैदा त्ती । 


( ५७ ) 


महीना पन्द्रह दिन भे नगर निवास से मसन्तुष्ट हो पने 
रेटकार्दर शत्तिरुगज के! श्रस्थान -कर देने सौर शीरने पर सदा 
यद कते थै कि अध्यात्म चिदया रेसी ल्जावती हैफिश्से 
नगर का धरूरना चिलङ्कट वरदान नदीं दै । 


उपाध्याय जी ने श्थुर, चृन्दायन, हरिद्वार हपोकेश, भातु, 
द्वारिकाजी मौर जगघ्ताथ जो आदिं तीर स्थार्नो मे महीनां 
निवास कियाद । कर्वौसि चद उन लोगो मे नदी घे जो पटुचते ष्ठी 
करने का प्रोग्राम वनाने लगते है । दन स्थानों की महिमाकी 
कथा छते द्ये भी वह कदते क्रि जसा दम अपनी छुरी भे 
अध्यात्म का आनन्द उठते रै षेसा ओर कदीं नहीं। आान्तिम दो 
तीमे वं प्रोन्काश्टिख से पीडित घ जगन्नाथ जी भौर 
मीरजापुर मे ऋतु अचुक्कुरुता कै सचुखार गहा करते धे । . 
मीसजापुर म इसे महान आत्मा का यवेसान १६२८ ६ मेँ हभा। 
उनके टो पुत्र, पुनय सौर उनक्रा धर्मं पली वतमान दै । 

उपाध्याय जो के अवसान भें सादित्य की कोई हानि महीं 
हई क्योकि इधर खा दृक्त वप से वद अध्या की ली 
अधित्यका पर पट्च गए थेक्ति उनकोन कुछ रिखिनेको 
अवकाश था ओर न जरूरत समते थे । जिननाः टल दिया 
है बद साहित्य के आभष्ण के हिप पा्योप्त ई, यदी कद करः 
प्रार्थना को अस्वीकार कर देते धे । 

जिस वदं पने साथ रखते ये उसके आनन्द काक्या 
टिकाना 1 उनके साथ से री आत्मा इतनी प्रसन्न भौर सन्तुष्य 
हो जातो थी कि दिन पजाब मेर से निक जते घे । महत्पा 
भला जव आतिथेय करेगा तव साश्ारी जन किसे प्रकार उसर्वमं 
सेमता कर सस्ते है । वहा तों किसी वस्तु की याव्रश्यकता 
माना मं माई जीर रनके मुख सखे निका कि असक चौज तुमए । 


द्यि मगा्ै । किन्तु इसखं-मातिथेव खे चद जव्द्‌ दीं थक जाते | 


५ ५८ ) 


धंयोकरि अध्ययन मं उनको चिघ्न होता जिसको चह क्रिमीन 
किसी भ्रकार खित करते ओर याद्‌ वद न समभ सक्ता 
तो उनकी अनिच्छासे उने देाउष्ेग होता कि चह्‌ स्वय 
चिदा भागने टगता । इस सम्यन्य मे प्क वडीद्ी खुन्दर 
श्रना षद है 1 
आनन्द्‌ मुनि जो इदिया -गव्रा के नाम से प्रसिद्ध दै उनी 
कुरी मेँ प्टुचे मीर घडे आतियेय से र्खे गद ।दातीनदिनमे 
उनकि भव्याचासी शौचन्यवहार से इतने ऊगरगप क्योकि उसके 
सम्पादन के लिप अत्थो का आयागमन अधिक हो गया। 
उन्दने उन से अपनी यात्रा आरम्भ क्रे की इन्छाप्रगरकी 
जिस पर आनन्द सुनि तने अपनी आध्यात्म उच्चता श्रगट करने 
के किए कहा 'अभीदो चार दिन आर प्राननार्ता सुनो, फिर 
हम लोभं से प्रति दिन कदा समागम हाता है, इनका उन्तर 
उन्होने दिया बाते करन मे कया दै, यदा प वैटकर पढने ग्न 
काम है । खैर रात्रि हुई । आधा रानि के उद इनन चौषिर्यो 
ने भुनी जी के गासन पर आक्रमण क्षिया क्रि रिसखी निसो 
प्रकार प्रात क्षार गा ओर मुनि जा वदासि चख्ता हृद । 
यदि अपने पाष्व वतीं अतिथि करा सेवा मेँ जिसका उर 
यडा शौक धा, सादित्यचर्चा करने र्गते लो यहो इच्छा टोतो्जि 
यदि श्रामोफोन रिकाडं वनाने का यन्न होना तो छाग सुन 
खकषते धे चिः कैसी कवियों गीर कविनाम की सराहना सौर 
सखमप्लो चना वह्‌ कस्ते ये कि उनके अग्रेजी ओर सस्छत सादित्य 
की म्मद्रता थी उनफकेञ्लोमे समाङाचनाकाक्हीं नाम दही 
प्क प्रकार से नही रै पर्मोकि समालोचना के चह निरुष्ट 
कविता कदा करते थे । 
रेते मदात्मा लेखक की जिनका गद्य साहित्य काचाण 
भ्‌ कद्ना चादिष्ट मात्म कहानी पूण रूप से लिखना पक 


1 
( ५६ 
पुष्तक टी ह जायगी न्तु 'सादिन्य हदय, के हृदय में प्रयेश 
करने छै ये जित्तने की सावयकतः थी उनेना चित्रण कर 
दिया गया । 
प्रथम भाग का स्वागत 

प्रथम भाग जव "साहित्य हदय, का निकला तो हिन्दी 
मनादिन्य रसिको के पास समालोचनार्थं मेजा गया । बहुत लोगो 
नेतो समालोचना कमने क्ती कपादी नदी की 1 कुछकोते 
उसने आनन्द से गहुगह्‌ कर, द्या, छु उसके "का, “के! "को! 
की गररुतियों से रेखे खुड गये किं उन्दै उसके, अर्थगास्मी्ं 
साहित्य ध्रीढता गौर मौलिकता दिखाई ही नही, पडी, प्क 
अभिमानिनो नायिका सी पत्िक्रा अपना वच्चापन दस सखम. 
लोचना मेँ श्रगर किया कि, उपाध्याय जी मे अच्छे कटिके 
रेखक देने के श्ुर दिलाई पडते है, ससे जय, के्‌ आपि 
अच्छो विनोद की कथा कँ तव चच्चा कषता,है ह तव, 1 

सभी तक परीक्षा चिमाग क सौनिको .ने शस की अमूल्यता 
के नहा समभर पाया क्योकि दमे विश्वास है क्रि कभी आम 
दयोपान्त पढ दी नदीं, यदि , पदते तो यश्य समभ पडता किं 
केला गह्य बदुयावधि हिन्दी मे लिखा हौ नहीं गया दै, 
भविष्य का ईयर जाने। यद दिन्दौ इतिदाल सेखक भविष्यं 
मे खमालोचना करते छिखेगा फ दतने वर्धं रेख केख माला 
की मदन्ता का देखने मे सादित्य मर्म्घो को ख्गा। -. ~ 

द्वितीय भाग को प्रकाश च कर जितने उपाध्याय जी के ठे 
ह मने समाश्च कर दिया खीर करवद्ध गाच्देय से पर्थना दै कि 
गुरु ऋणा से सुरै सुक्क करदे । उपाध्याय जो के खुपूत भुवने 
वर भरसाद्‌ फो धन्यत्राद्‌ देना वश्यक है जिसकी सदायता 
के चिना द्ल भाग का सम्पादन असस्भच हा जता 1 

नमदेण्वर प्रसाद्‌ उपाध्याय 





६ हितीय भाग) 


=. श 
८ शथ्य। 

। कान्ता कटाक्ष धिश्िलान गन्ति यस्य 

चिन निद्हति कोप छृशानुताप ॥ 

फथन्ति भुरिदिषराशथ न ोमषाशा, 
। लोकश्रयं जयतति एूरस्नमिदं म धीर ॥ 
पः घ मञुष्य फो विपत्ति की ग्री चतुर्दिक्‌ 
स से घेर सेवी है, जव उसके भरेम फी प्रन्थि 
२ श विधिवशात्‌. ्रकरस्मात्‌ इट आती श्रधवा 
॥ 1 9: जव मोह श्रौर रविद्या का निविड श्चन्ध- 





॥, कार उसकी बुद्धि फे अन्त फर देता, वा 
र 241 जय भनी मोलिया की धर्पां फे मध्य चद मुग्ध 
९ जिद 
+~ ~> सा देप पडता श्रयवाः जव किसी घाटा के 
कारण, चाद वद श्र्थ-जनित, भूमि-जनित वा किसी श्रौर 
भकार से हो, चदचैत भा एो आना है उस सभय परयत से वो 
कामो कणिका तुल्य करनेर्मे,यदिकोदभी सम्य रस 


म्‌ सािलय-टदय 


चेय । सुतसम्‌ इसे धात करे का प्रयत्‌ खव के करना परमा- ` 
वश्यक है 1 षया कि येच्यैवान्‌ यदि सात्विक श्नौर देवता हैत 
श्मधीर सजसी तथा तामसी घालक सा है! यदिष्कवीरते 
दस कार्‌ है, यदि श्रथम किन से कठिनं काम का सहज दी 
गं कर जेता है तेव खरा वीच ही म फटफयाता र्‌ जता 1 
यदि वह सममदार, विचक्तण तथा चु है ते श्चचैर्य, चालक 
सा उच्च दै, यदि धेच परितो का घमं हैते यद मूर्त 
की प्रकृति है । 
सव द्यी कार्यये न चेच्यै का श्रधिक भ्रयेजन दै, परन्तु 
द्वर के सजन श्रौर उखे अन्वेषण म लो इसकी श्नलयन्त दी 
धिर श्राचययकता दै । मने देवया है कि घटत से मडष्यजो 
स्रदखत घडे परिडत शरोर बुद्धिमान थेङ्कदीष्निक 
लिये वर में ्रपनी लय के लमा खके प्येकि श्रानन्दवा 
विण्वास देने वाली केव चस्तु अपने जप तप सै देख पनं 
पर्‌ यह खमस कि यह्‌ चिप्य ही परम शुष्क है शौर ईैभ्वप 
श्मपरप्य है, ये लोग चेय्ध दडः, पजा जप कसना, गीता धा उप 
निषहू का पाट नरना त्याग देते दे 1 इखी सम्बन्ध मे मगवान्‌ 
छृष्ए वे गीताम कदा है कि च्य पूर्वक इस ससारः ष 
लुभायनी वस्ुौ खे उपरम लेना चाहिये, श्रौर यदि ये वि 
ची यनेक चन्ताकर्षक चश्ठु् इम स्व दा श्चपनी श्रोर पच 
ले जलय लो फिर भी चेच पूरक निग्रह्‌ कर श्रपनी लव म लीनं 
दोन्त चादिवे 1 श्रथिरुतर ल चर्‌ खमस्कर फिसाय्‌ वडी 
वस है इसे चर शौर श्रचर केाईै वचा दी नदी योर" 
चयण, चिंतेषत. सुन्दसियों उसकी" एक पेखी श्मोघ हेति 
जो यप पे सदत पदं तिशौ" के शयने करप इषा कं 
श्वार्से वाती चात्म चितन मिद्धं क्र खदरी दे" यद्ध समः 
४ 


+ ॥ 


॥ 


चर्य > ड 


शछरधीर दो, पनी क्वान गुदडी फा,सोग ` लपेट कर ताकृ एर 
र्खदेतेहेश्रोर भूल सै भी उधर नहीं देते * 
हम लोग देपते है कि घोडे वा यादसिषिलः पर चदृनेः 
घाले घा परीक्ता देते वाक्ते चिद्या गिरने घा फेल दोनि से नर्हा 
खस्ते \ यथपि पोखिश उनषफो यही रहती है फिवेन गिरे शथ्नोर 
ने फेल षौ, तथापि जव चे भिर पडते तो श्राप उनके मुह सेः 
यद्र न शुभियेया, कि श्रव हम घोटे पर न य्देगे यः द्रमतिरान 
नेग ) दमी तरह दैश्वर फे जञजवमे मी हम ोगो फाचेस्यै 
ध्रपरण करना-वचाियि, यदि माया घसीरः ले जातौ रे शरोर हरमे 
श्रपने घस मे कर लेती है ता उखसेः हार नहीं मान लेनी चाद्ये 
यर फिर भी द्धिशुशिन घेम से उसे. ध्वस्त कर्ने प्रयक्त 
फःरना चाहिये । 
सर कामम धेय री श्यावष्टास्ता रे । पठनेमे जो चैथ्य 
धारण विये हुये उसी श्रनेम तरुसोपौ के दता है ती षह 
देखता दै कि फालान्तर मे विया रूपी पवि निरछर उमङ्े 
शन्त कर्णं से स्वत प्रवारित हो उसका सन्तुष्ट फर देना षै । 
सी पकार श्रौर ालररिरः कम्मे के क्म्य मे श्रीर्‌ सदां 
सफल प्रयत रोता षट पीर अधास्श्यावाया चौवारै कर उसे 
श्रदम्भय समभ कत्तव्य-तमाम्क्तेव से भाग जाना टै । 
स्िग्यान्ततं सयक निरन्तर काय्य करते च जाना चाहिये 
चाहे वाधा सूपौ चाप्र कस तान्न पयो न वरः पाकि कि 
काय्य भे सच्चे यले भोर स्ने खे भवतत देभ्ना की निल 
न देता] देविये ययपि मत्‌ कलल्वस कै सवरप वनात? 
शमीरः फदता ग्द्ए, कि घमेरिक्ा रथया कार नद ुनिश्रा, फचल 
उसे विमा कौ करपना मान्न ह, परखख धीरने ससी 
प्क न शुनी श्चौः न्त के चमेदिका रूपी च्ठात यौवना मासी 


; खाहित्य दय 


का ूघट पट योल दी द्या 1 यख ही विवर फोखं इगतेरुद 
म गुल्मी के लिपट मनुष्यां का ऋय चिक्रय वन्द्‌ करने फँ प्रयल 
न पेन्पलेयौ दासा श्र्थात्‌ प्रालिवामेय से प्राशच॑ना करता ही दया, 
पर उसकी प्ट भी त्रदीं खनी गई 1 चिन्त वह यस्ये धरः चिद्य 
ह दख धिषय पर सव से कहता ही गया कि यद्‌ परम गिव 
निचातिनी व्यवहार है तथा हम समौ की सभ्यता भ यद 
पक वडा भारी कलङ्क दै । रसा यदह परिणाम दुधा किं 
चह श्चपने मरण चैय्या पर सदा धा शरीर उखके मि ने यद 
धिव सन्देश उक्ते सुनाया छ सलःमी-प्था रा पालिंयामेरद 
ने समूल नाश किया, वर्‌ श्रपनी सफलता पर्‌ ह्यं ध्रगट कयत 
हप, पादं के व्यायाः । यदी सर्वं साधारण लोग, गेमर्म,जो 
भद्ररुल पल ते खदा सीच शरोर ठच्च समे जाति ये शौर नित्य 
ही नये प्रपमानि के भागी दोते थे, यीरज श्वर श्रपने स्वत्वा 
कीः धाति कते अर्थं उनसे लड्ते ष्टौ रदे, छन्त के उन्डौनेदस 
अचित्‌ मेद्‌ के निर्मल दी कर्के छोडा । | 
चेय्धै स खत म ठस्य नद्य हो लसता माग्यवस्‌ किमी 
पिसीम स्ते यदह इतना श्रश्िक रद्वा है पिजव खाय लोक 
्रारेमयसे कोपता छोर, चिक्लाता हे उम समच भो धीर 
उतित र्तभया कर्मण्य पर श्वान चित्त सते स्थिर रहता 1 वेषि 
शरन श्नौर रम्ब भिस समथ दोना तरफ की मेनायं यु्ोन्छुल ' 
खडा थो, पल यदनिर्षय कर रटे थे कियुय्‌ः उचित ६ ' 
यानी, श्नौर् यि युद्धं सरेफुङम्यपी मारे जाग चो उसे 
पापदोगा था नदी 1 कहते हे नि नेपेालियन, वेलिङ्गटन, 
मारले व्यादि युद्ध के सभय भी पेते श्रविचल माव से 
गते थे धि मानें वे श्चपने गोल कमरे एमे दैडे टै। वि्तिय्म 
थर ॐ चेहरे पर चद धसनदा कच तकत नदी दैव परती धौ 


धर्यं [ति 1 


जव तक फिवद् युर नदीं जडा दोता था। योद्धा लोग 
फटने दकि चेतो सश्राम मे मारे जावे द जो काठर द वाधोरज 
खोड भभर जते दै । ~ 


सुकसयत जन उेल्लियन से हार फे ण्थीयनो के साथ भागते 
चके जाते ये तो उनके दो णक विद्धान धनी िषप्यो मे उनसे, जो 
जिस वगतरसे ल्द पैदल ह्ये चले जतेथे, प्राना कीक 
पप्ने समय पमे भला ष्योगा यदि श्राप भी शअभ्बाल्ट्‌ षषे जार्यै 
परन्तु उम बडे उप्ठेष्टाने दमे कर कटा फिये सव उनफी 
चिन्ता न फर 1 फते द पि डुकगत पेली धीस्ता भौर खस्ता 
पूर्वक चला जाता वा, श्रौर उखको श्रो कु देसी ज्वाला 
पौफती थाकि जा उखपर श्राघ्रात करने फी इन्छाकस्ताथा 
नह पदिले पनेरी घचनेकौ पिकिसो वार्सोचलेताथा 
चयोर पेते चीर वीर पर च्क्रमण करना इद चदज नथा, 
ययपि वह पैदा टी था । । 

भरेथ्यै षदेते षडे योम का रला कर देता है । जद प्क 
सदा पानके आर मेः येया शछ्ेर भक करता, धीं लस 
उतनाष्टी काम क्ता हश्राभी श्ुली श्रोर सानन्द्‌ छपने 
दविषस प फाय्वाष्टै क्योकि उमे पाम भच है जिसके 
फारस घु - स्व कामे करता ट्या मी छी रद सक्ता रै । 
पकः कारन है कि, “चेयैदान्‌ के पोच फोन पाच मजर 
पर्न प्रधीर केषी पोच कोसर्पाच सौ फास हे} येये 
घान्‌.्रपनै मार के प्रलम्यता से श्रपने किर लेता द, जिस के 
श्नधीर उता है पर तेता भीकता शरीर कात रदता है । “ 

यष्ट खच दै किजय शतघ्नी शचचीर बन्दुकषं पने घुल से 
ज्याला फकती दई श्रि फे श्रोते उद्वमन शस्तौ द श्रौर घोरे 
श्न्धकटार म विजलै फी धार से चमफते दण भक्ते श्रौरः 
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-छृपाण की पक्ति्या देख पडती है तव भी._मञुषय धीर शरोर , 
स्वरण्य रद्‌ सकता है पर जव कामिनियौ के कटा रूपी तीर ' 
हदय विद फे बेधता है तव धीरता, लोकल, जप, तप्‌, 
शाल क्षानादिक साथ छोड अगते हे ! पक साद्व का कथन 
कि यदि दस लोक मे हसीन माका न ह्येत वे , ईश्वर से, 
मिलने मे उन्द कच देर न लगती, पर लाचारी ह कि जहाँ 
पावो की सनकार उन्दै चुन पडी कि सच भानिये, रह 
से उनका मनमातद्ग मशाल कौ सुरमानेवाली लाखें पक्तियौ 
के वन्धन, फो, श्ररदड वेदे सा गाडी पिचृडी, तोड कर 
उसी देश मै.मण करने लगता है । ॥ 
इसमे के सन्देह नदी है क्रि तत्स की चोट घ्म खव, 
छाः पेखा ध्वस्त कर देती है कि दम श्रपने चेत मै रीं 
जाते, विशेष कर जव प्रेम वा विस्द कौ चोखी तीर मन के 
चाचला सा वना देती दै परन्तु उख समय "यदि चरैय्यं , धर 
कच काल सन खे मोग, यानी ऊच देर तक छुप चाप 
वैर, ्रौर तव शाख के उन ˆ पत्तियां के, जो, उसके पोलिपन 
के दिपातौ हे, सोच वा मिन्नौसे कर तो पसे द्वो की 
तीदणता बहुत छख चलौ आती है श्नौर जान पडता दै कि वह 
बोमः हमारे सिर पर लदा हु था, उन सभौ ने भापस म. 
वोट स्ता लिया, जिससे कि वह मेम रूपी दार, जो अन्त,ऊष्णं 
का भरतित्तण द्ीण सा कर र्दा था, कहने मात्र से मिट शर्या 
शौर वदु छख सन्तोष. शरोर सथ्य ध्रा्त ,हो गया 1 
श्नीर म्तौ पर जव यह्‌ भरेम पना पाग पकता दै, तो वे भक्ति 
श्योर क्ञान छारा उमे चिन्न,मिन कर देते ह श्नीर श्चपने पसम 
भिय सरूप ते पुनरपि स्थित दा"जतते हः: चीर समसते द कि 
कई चा साली उनके पयि पन्त फरण देको मेँ प्रवेश कर 


५ 
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श धौ, जिसे निकाल करपे फिर मी शचुपी हा गण्‌ द) पेसे 
लोगो पर जव परेम ्राधात करे, जे इस सिद्धान्त फे टै कि 
धिषय उपासना से उत्तम श्रौर उल्छृ्ट सुल शौर फा नहीं है 
तो उन्दर देसे खमय उख देण को छोड देना चाद्िये या लोक 
फे नेक कम्म मे देच चित्त होना चादिये जिसमे उनका 
थरः ध्यान ठी न जाय, लेकिन यद उपाय मयुप्य तभी फर 
सकता रै जय वट घेथ्धेकोनयमगे। ` 

' जव धिपच्तिके तूफान इस जगत म उठ्तेहिवा विद्धे 
समुद्र णो ऊँची उर्भिय(श्चाकाश तक प्रलम्बायमान. तीष 
घा क्रोध भूत स शयैर फो जव पने वस मे फर रेता, षा 
मौर फा निविड शन्धफार जव विवेक दय्यं का श्रपने टृदय मे 
श्रन्तरलीन फर लेता, वा लालच स्वैग्णिी जव शपते ' कान्तौ 
का श्नाक्तेप करती है, तव पसे समय मे फेवलत धेय्यवान्‌ न दुल 
श्चोर भर्म॑लौ का काटता ह्या पार पर्टुच सकता है व्येफि ज्ञा 
स्वस्थ दै, श्रोर घेय्यं पर्य॑त से च्युत नदीं श्या, घ श्रपने 
हितारित को समभा सकता हे, घुरे शरोर भले कर्म्म खा जान 
सकता दै, मिनो शौर शनुश्रौ को पथक्‌ कर सकता दै । एक 
छम्रयाल मद्य जो साघु हो गये ह श्नौर जो वास्तविर्‌ मे 
साधु दै, कते है कि जव घ ण्दस्थाघधम में थे तव उरन्दु उर 
मानुस ती थी, पर जव से चह श्स श्राश्रम मे श्ये, चाद 
कैसा ह भयद्कर श्य उन्दै पये न दल पडे, उनका धैय्ये उन्द॑ 
कमी न्दौ दोडता } यदो तफ कि एक दिन जववे ्वराव पौ श्ट 
शथे उन्हे पक ष्ण सपं दीख पडा प्रौर उन्दने उसे डार कर 
कदा फितू.चलाजा चव तुर दर््न मिला दुका । 

साशा यष्ट कि सात्विक मदुप्या मँ चेय्ये का अशु बहुत 

विशेर रद्वा दै, चाद पेखा करट कि जितना सात्त्विक मलुष्य दोगा 
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उतना सो उसमें चेष्यं का श्र श्रधिक दोगा । देखो एुराने लोग 
हम लोगौ से कीं धिक सात्विक थे इससे उनम केसा चेययै 
पराक्रम श्रौर वीय्यं था । देखिये भौप्पपितामह धेच्यै पूर्वक शर 
शेय्या पर तेद य सतेटे पने रिष्या के उयपदैश्च देते रहै श्रौर 
उचित काल उपखित होने ह पर छ्पना प्राण ल्याग किया । न 
जाने क्यो ज्ञसे श्रतयन्त जस्त्व सिवा येागिये के रौर खव के 
बद्ध मेँ हास पर्टुचाता श्र उनके श्रनेक सद्गुरौ को न्ट कर 
उनके खान में ्रवरुणौ का भर देता है, पेली ही स दुनिर्यो 
कीभी गति है पि आगे जो सुप्य दोतते थे वे चिशेष युद्धिमान्‌, 
तपस्वी, साचि तथा खन्मार्गगामी होते थे किन्तु श्रव कलि 
युग सध प्रति विशेष कर राजखी तामसी होती चलो 
जाती + 
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यैटि रदी अत्ति सवन -रन पैडि सदा सन माई 
फटी दुष्री जद को छदैः चाति कर्द ॥ 


= 
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ट कूर लोमी रपति सा, नदी ससेवर तडाग, 
8| श्नौर ्रनेक जलाग्णयो दै जल सम्पत्ति को 
निन्थेष लुते षु भी सन्व्ट चीं त 
शरीर नित्य षी फल्लकूर खां वदसीलद्पर 
सु्यं के घुडुकता कि ये श्रपने शरश सिपा- 
हये फा ताकीद करं कि श्रप्र॑ता सस्पत्ति 
की से वद्ल दने के पडीन र्ट जाय। 
येखी प्राकता दे, सरे श्रारपख फे धूलिं 
धृखसिति कर, पाकी श्राडे के मन्य सा, मध्य श्रारण मे 
शट तप.कस्ने चाल, चा भगवान्‌ शकर स्ता दिगम्बरः वेप धारण 
पव मन्कायातं मिष शरास करने बाला थोर दिसक प्न 
फ, म्नौप्म तप से सतक्त कर श्चर्यं का तपोवन घनाने धाला, 
सम के मगक्ष्णा सेवर का दीन करा श्रौर उसके प्राप्ति 
येः श्रथं दौडा फर, मायाप्े दुखद पर्णिमं का श्रदुमव 
कसे वाला, तेजवान्‌ होते हषः मी, फोचिवान्‌ नरद, व्येष्ठ हेषते 
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ते दप भौ छतुखज नदद सव को स्वेद से भरस्व फरते 
हु सी स्नेदी नर्द, सदलौ रसाल फे फल रूपी गजमुक्ता के , 
पदमे ण्ट भी शचर सेनापति नही, मधूक, जभ्वू व्यादि वृतौ 
फ हस्यिष्ली जागीरदेते हुए शरी, खदिर ( सैर) से धर्मे 
उलष्टना पाने बाला, लाल ल्ल लीचियेए मिप श्रपनौ जवानी 
के दिष्वा, मोगस, मोतिया श्रौर वेला सनी फो लुभाने वाला, 
स्रगियं का दरात्‌ व्रदाच्यं का पाठ पठने नाला, मधूक 
श्त के श्रनेर रम की पत्रावलियें खे सम्पन्न कर, यूरप फी 
श्तराती वीवी कलिय के लक्तित करने घाला ध्रु जरसिंकार 
को कणु॑भरण॒ पदिन, चस्पायनी से पाणिव्रहण फरने पाता, 
श्रौर साधालता सखी का श्रपमान कर, परम्‌ _खन्दरी महागरी 
मालती से, शै; २ स्नेह के चाटुकार वचन ` वोल, उरन्द उक्नि, 
द्वित कर्ने बाला, लेनी पुप्पकी चृटेदार व्यूलर मिष, मागा 
सगरे सा शोजगार केरे चोला, कवियों के परम्‌ भिय श्रौर 
वियेगिर्यो के यरी केाद्ल के करट के ` सखालने बाला, वटे धडे 
लम्बे रफ फे चछ्धानें क्षा दिमगततय के मस्तक से पुराय परण 
मस्य सा म्य॑लीऊं मे मेजने वाल्य, बा हिमग्दय के श्त 
वेत जंडाभार का नापित सा सुरुडन करने वाला, धपे भर 
दिम फे मध्य में चने बले पूजनीय अगवान बद्री नासाय 
के दिवं फाटक केष सेालने बोला, ज्येष्ठ, श्चपने प्रताप फा 
जू लं, पाड, एव सकलं भूतल्त पर प्रसार करने लगा। ~ 
भमवानं रष्णे के धिर से मेधुषनं चोद न पणं विहीन शश्र 
रछा दा ्नौर विरिये सावेष चाहे न धारण पिये रहा षा, 
कितु घनण्यामे के विर से पवत तो चस परिच्यृद ्ीन, षवे 
श्तौ से दीन विक बा दिगम्बर खा यख लपेटे खडा स्दता द 
शीर मित्रं पंथन कै श्रते ष्ठी, उनसे ढुख श्चौर दास्दिथ की 
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षया इतनी कट छनातां कि चे भी सत्त हदय श्चौर उद्धिद्च 
मनस दा ाटाकार कर्ने.लगते । भरने विचासं फेमागे फा 
चिन्ह मान, उजडे वाटशादही, वा नगर सा अवशिष्ट रह्‌ गया 
है, ज कि केवल उत्परे्ता देवी श्रलुमान कर सकती ष्टे फि यो 
भी कभी जल कलक्रल शब्द्‌ करता, वृत्तो फा प्रसन्न कर, परिये 
फे मिप वाह्‌ घाट खी दृष्द्‌ लेता रदा शोमा रौर यहीं कभी 
पथिक, भमी, कचि चा सयोगी जने ने सके नेक शब्दौ शरोर 
चिम्रमोौ फा देखने मै घररो पिताया रदा होगा । यनलता-भण्डपौ 
यै; उजजड जाने से, चन देविय साचि म॑ पव॑त के यक्तखल पर 
ष्णीडा करने नही श्रातीं ष्ससे सारी रात्त चीता मिप चिल्लाता 
श्लौर सुद के भिप श्याह भरता पर्व॑त लसा पडता है 1 
ययपि पर्थत की पसा उजाड शरवस्या है पर ताद के जदर्लो 
फा देचिष तो छात एोगा कि व्ये्ठ यदा के जडति का ता सतत 
उपकार टी फर रदा"था । नूतन पलायति से सम्पच्न जम्बूकः, 
शाल, करन श्रौर छदम इत्यादि फे देखने कते यदी भान होता 
है माने शद्भुत रस फे ्चिष्ठाता व्या ने इन्दै,श्भी निर्मा 
प्त्यारै। षा ये वृन्त व्रह्मचारी गण सेहंजा पाप धूलिका 
शछ्यपने भागवत र्मे से न्ट कर, शरन मारिन्य से चमक्तर्देष 
चा भगचती कालिन्दी हलधर फे घास खे दर्तौ के रूप, मं यदो 
विचस्र्टीदे। रस्ये लम्बे दरे बृदत्‌ सचिकछ्षण पर्ता ने 
सजे शाल इृष्त तो पेखे जान पडते मानो सारे बन के श्रधिपतिं 
यदी द, वा उच्ट्ट तप करने सै उन्द्‌ वर मिला है कि तुग्डाम 
शिर यनरंपतिं घर्गं मं सर से ॐचार्देगा दा श्राकासशम्ादम्याने 
, फे चाव से दे, लम्वे देते हुते दुष्प भी बरेदे न्दी, सव से उष्यपद 
परर यैटकर भी लिन्द श्चदकार का सेश्ठ नरी, ` शल ,नामधासे 
होकर भी, शाल के धासी न्दी, एर हर जप करते हष मी, वी 
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का आवि हष सूय्यं मगवान को; श्रपने घोसखत्ते चे स्तुति करः 
र्दे न. 
ग्रीष्म का. उत्पाव श्चौर , नियर. क्रूरता वदते देख शश्रौर 
मोर पपीदा केलौ कौ- पुकार के श्न, पूर्वं समुद्.म सोता 
हा पूर्वानिल दया, से दौड पडा श्रोर पने श्रायमन "की, 
घुरघुरादद मिष तर्ही -वजा; चनौर सिंह मिष, भ्रीप्म के 
उपद्रव पर, कुम्भ मे नियन्वित कुम्भकस्‌ं सा, भयावह चीत्कारं 
करते, प्रपरिमित पेदे , पदातियें फो लिये, चिद्युत पाख 
फेरता दा, क्लकारता, गजता, प्रप्म नु पर वदा, तो 
देखिए सकललरक्त, वयां ॐ छ्रागभननरूचक दूत पवन फो युक 
यक कर श्रभिवादन करने लगे, । कुटज पुजारी ने पुष्पाध्यं 
दिया, कदल पपीदौ ने खागत श्चौर भिषी सूतम ने स्वति 
श्चारम्म क्रिया । कन्दु थोडे ही काल पत्चात्‌ पयन शेर प्रच्तरड 
छो गया कि चिडियेः जर वन्दसे का शाखा पर रटना अक्लाध्य 
दो गया । वसवी, फाऊ श्रोर सर्वं फे घृत तो परस हो भीत 
शाने लगे जिसे खन भवो सा तालवृत्त तबला धीटने सगा 
परल्वु गा तो जगल्त से ्व्व्‌ करती दुई, पूष उठाप घर कौ 
श्योर भागों । चाषा मे चक्र लगाने वाक्त, श्रौर खत शयरो 
खा भी अक्त कर जाते वाले शर्ध, पूवं दिशा में हलचल दैव 
धीस मीस दाथ की घुभ्भी क्ते, चत्तो पर उतर श्ाप्ट। चौद 
श्वर सिक्स इस्यादि इस उत्पात के देख पने कलस्य मिष 
पद्ती यृन्द्‌ का उमाया कि तुम्हरे घेषसले को उजाडने बालाः. 
मोगल यादशाद्यै कौ फोज खा, पचन घा पर्चा 1 । 
स्च फे प्राणदाता पवन जी -पेला दख समय सवके दिता 
है जख ' कदाचित्‌ दी ,काई मालिक पने भोकर केः 
धाश्या से कार्ता षो! ह्तनेष्धीसेन सतु रद पिततापयनः 
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श्रपने पुत्र फे खमानु उन्पात जो मचाने सगे तो मदा उपढच 
हो चता किन्तु यद सव श्रापत्ति बहे आादेसिर्वो के समान चेः 
छृकतौ पर ही श्रातो थो, , छोरी छोटी बवनस्पत्तियो नो ल्द 
लम्बी रुडवत लगा! प्राणढान, मोगती श्रौर पाती र्थी पृ्वी- 
तक्त पर पडी सत्व प्रतिं जो श्राकाश्त मे नर्तन कसम -फाः 
स्वप्र भी नद्ध देखतीं यी, भ्राज दद्धो सी आकाश में इतरानि 
लगीं । द्रधर यदि पचन देच के श्रनेक शब्दको ुन्यि ते कीं 
जान पडता कि निमन्वित सन्यास्ि का गोल इर ष्टर करता 
चला जा रषा दै, करीं पेखा श्हृदास करतां भाने चावला दै । 
प्व करटी पेते जस्परादटर, का खर निकालता कि यह्‌ जान 
पडता माने कई लेमडी वा- स्रा पणं विकी स्यली मेँ 
छत्ते के श्रागरेट से उद्धिय, मागा चलाजास्दाहैः 
परन्तु जव पि वायु शान्त हो जाती श्रोर चन्रमा श्राराण 
प छरा लिराजमान दते दं ता श्रद्धत टी सौन्टय्यं धरति धार्य 
करती है जिसका नेर उत्थेचताशरा.से कविता कष्ट सक्तीष्टे 
किद्यालङ था श्चौर षया हो गया 1 प्ररुतति फी शन्ताची 
उपमा यदि वेषास्निती से दृटा मदष्यमूख सेरी 
जायता चरधुक्त न -दौगी'! श्थवा श्नियातिभिर निरोदिन 
शन्त कस्य खा, जा खुर की शित्त ढा, श्वस शच्सोरन सै 
धा चिपच्चि से) शुद्ध शौर शान्त हो गया ए श्रधवा उस धरशान्ति' 
सीजोकिकिखी तराम मे आती हेजवफिदे चार दस भग- 
दप्ठः श्रौस्ता का भग्डा निपट पाता रै1 इसी पकार जव 
सूकान, सखद म भागे दुष्, स्टीमर रोर जालो न्ता अषनी- 
सदये से ताडित श्रौर तरलित चरता, पव उसके सुखाफिगि 
यग ध्याङ्ल कर, दैवी, भद्ध शरीर श्यास्तिक वना, छक फाले 
पम्थास्‌ निक्त जाता नो उसे सम्य नाचि का द्य भी पैसा 
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री सुखी होता दहै जेसी कि इख समय प्रति की ' वस्था हे 
गही है" “ = 
यद्यपि तृफान चला गया दे तव भी श्राराश एेसा व्वन्व 
शरीर धूलि धूसरित हो रहा है श्रौर तायापति पसे निस्तेज शरोर 
श्राभा रदित हो र्दे हं माने पक लुरिठत दस्त से चा परि 
धूक्चरित कश्रिवत्‌ दिव्य श्राकाश याची से हे । थवा अनेष 
जन्मके दुष्ट सस्कार से जैसा यह हद्यं ध्वान्धं, श्रौर मलिन 
दो जाता दहै कि परम्‌ पुश्प परमात्मा की दिव्य ज्यात्तिकाष्ौ 
प्रकाशं उस्म नही दिखाई पडता थवा पसा करद पि भरषान 
श्यै छ्मपने तेज से वनस्पति घर्मो फे तथा तृणवसख भे दका 
पृथ्वीके वस्लका दु.शाखन सा श्रपहरण कर किया, भिसे 
देव चन्द्रमाशाक चे व्याल आअक्नानी सा क्तारे आकाशं म 
वलि उडाने लगे । ॥ 
शस समय जङ्गलर्मे प्सी शन्तिश्चा गद दै माना घट 
हय छर ऊप कर्ते अव समाधीस्य हो गया ! प्रत्तियेां ने भी 
प्रपने पडयडाहट से ठामसी पुरुप फर हदय म र उत्पाटन 
करना कड दिया ! शूकर शग श्नौर सावर दद्यादि पशुगण जए 
भयभीत द्रो वस्ततः भागते थे श्रव शान्त मन दो श्रपनी श्चनेक 
ऋ्रीडाश्रो के छ्रारसम्म किया । छव ते दोफता दुध्या मदैषदधि 
भौ तुषानः से विश्नाम प्राकर मढ विषरसं कुस्भकस्णं सा 
सीने लभा 
यह्‌ वडे श्राण्चय्य की घात क्रि धति का. थभावहम 
सर्य कै टय पर फेला पडता है कि उसके उद्धिञ्नावस्था मेँ 
टम सच भी श्रश्वान्त द्ये जते है श्रौर किसी रकार भरुतिस्थ 
न्दी दो सते रौर जर पक्ति मे - शान्ति रहती ते हम सर्वौ 
फा भी, अन्त कर्ण चखन्त्र कालीन स्रसुद्ध सा शान्त रहता! 
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षस प्रद्मार अपनी पर्णङ्री मे यैदे यैडे शति षौ चनेक् 

लीला क देखा कर्ता ह श्रौर जद मन मेँ श्चायातेा सादि 

तोक मै भगवतो सस्ती के सदे, श्राप स्ते फे चित्त 

येनेादार्थ, दुष्ान उठि श्रोर ज्येष्ठ के छुघतथादुन्त कौ समा 
दिखते ई । 
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४0 
स भक्तियोग 


दएकककणण्कणाह्‌ , 


भक्तयास्यनन्यया श्य घहमेवं विधोऽडने 1 
श्वातु द्रष्टु च तत्येत प्रयेष्टु च परतप! 


पि कार खगुए उपासना क भक्तियोग करते 
है \ श्यथचा परमात्मा की शछकथनीय 
मदिमा श्रौर थौदा्ये को देख वा उनकी 
श्ननेक लीला्चौ परजिन उन्दने धमं के 
उद्धायथं चा मक्तो के रणां क्वि है-- 
र विचार कर, एव खुन्दरियें अथवा 
कै खरस श्रद्धत रूप, तथा यनो की रम्यता के दैख, स्वयिता 
का सकल सौन्दय्यै समुद्र समभ, ओ उससे नेद जोडते देःवे 
भी भक्तियिग सम्पादन करते ह । ङ साग प्रकृति के शनेक 
श्रद्धुत कार्ययोः का परिशीलन कर तथा यद श्द्ुमान कर, कि 
कें श्रचश्य श्राकाश मे फेला विलाडी है जो सदस नत्तन- 
कन्दुको कफो पेखी विचक्तएता खे नचा! रहा है कि धरनादि कल 
से वे पक दखरे से विना लडे परिप्रमण कर रदे ह श्रौर कवं 
लोग घेदव्याख विपि से शिता ध्रा कर संसार की नि 
सारता श्रौर नश्वरता से ख हो, पनी चिद्या, धुद्धि त्था 
चिचेक के सख्िदानन्द के चर्णरुमले म सम्रपिंतत करः अद 
कार शल्य दो जाते द ! उक्त स्यौ की उपासयाश्रौ के भक्ति", 
याग कते 
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यह कि सकल लेक का खषा, शरश्च धपञ्चातीन श्र 
श्चकाय, भावनातीत है, सय से श्रलग, ठ्ठ मात्र, सदा परोक्त 
परिय, तप बरह्मचय्य श्नौर मजन से भी अवश्य नद मिलने वा 
दैल पडे वाले यथा - । 
ना वह साचैना वह गायं ना वह वेनु घजवे। 
यह ठो माहैप रेषा मालिक गभैवात नहि धावे ॥ 
श्थचा यद विद्यत शशि सूय शौर रभि से भी शयाप्यः 
हे, मन खा प्रबल यात्री फो भी गिधिल कर दैने वाला है, शौर 
वेह शपते निमंल देश के कमी चोडता ही नदी, पेसा,अक्तियेाग 
षै उपासक'भगवान्‌ के नहीं भानते। ये तो उसके साकार 
ङ्प राम श्रथवा रष्क पार, श्रपनीं भक्ति भावना से पसा 
समभि माने उाङृरजो इनके साय साथ भूमने बाले, शरीरः 
चिपत्तियेा मे उनी टेर सुननेवाले द ! यद तक करि भक्तजन 
सभी डीरः वक्तंमान रहने वले क7,एक टर पधास्येतेह । उर 
चखिलाते तव खय खाते, पानी पिला कर पीते, कपडा पिना 
करः खयम्‌ पदठिनते, शरा रकार इृण्देव का दास यन, उनसे 
श्ापने मानसिक; तथा कायिक वेदना वथा डु प फे हदय सल्ल 
फर कते, शरीर देखते करि "ख द्यि कण केष्ण दूर द 
जाता है । पेना पद पद पर सदायक श्चौर भिन्न, भक्तजन 
अगवान के सममे है श्रौर पेखी दद उपासना कुद काल 
स्थित रहने से मञुप्य निक्ष्चय अक्त्िग कधा कर, परमपद्‌ 
फे पर्हैच जाता है । इसी से भगवाग्‌ छष् कते हे कि' जो 
हान येग से खाध्य है वदी सक्तियिय से छीर जो मयुष्य दोन 
छा प्क सा देपता है द्री वस्तुत. देखता ड । 
श्रादिरम श्राव्मयिवा क्षाः नक्तियिग से ध्रास्म फरने म 
श्वसन्त श्चुगमता देतो है । भगवान्‌ छम्य कंते हे कि. शयेर 
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धारो के श्रव्यक्त उपासना भराय. क्चिषट ओर दुखदायिनी होतो 
है क्योकि माचाश्चौ के खर्प से मपय की वुद्धि ङक, 
स्थूल नौर मन्द्‌ हे जाती टै कि उससे ५सूदमाति सूदमो महते 
महीयान्‌" सरह दलायाले, श्रद्धितीय घ्रह्म मँ. मन का सित 
करना परम कठिन श्योर श्रायः दुस्साध्य दोता है । श्सी से 
हमारे पूवज ने मुततिपूजा की भथा चलाई है! जव मयुप्य मन्विर 
भ किसी विशिष्ट व्यक्ति के रूप फी खुद्एवनी प्रतिमा विराजः 
मान देखतां ता सने शीतर वेल उठता कि ये महावीरः दङमान, 
ये रामचन्द्रं छरीर ये छृष्फसगवान्‌ रै । इफ प्रश्चात्‌ धायः 
धन मे तत्परः हो जाता है } श्रपने सममे के लिए मभुप्ययै 
सव घस्तुमरौ का चिद्ध निर्माण किया दै, इसी प्रकार श्रर्ट , 
दभवर की सम्यक्‌ उपासना शरोर ध्यान वे लिपु; भ्रतिमार्थो का , 
स्थापन्‌ कर, सर्वसाधारण का वडा उपकार परहुच्राया दै! 
मास्त की सव गलियें म एव घर धर रिष्ठा देने घाले, कलियुग 
पे व्यास, शुखं तुलसीदास जी भक्तौ की खमता वालक से, 
देते है, यदु ठोक दै । क्योकि मक्त शौर त्रालक दोनों मँ विश्वास 
का श्राचिस्य है 1 जैसे विना शाखार्थं किये वालक विद्याध्ययन 
करते लगता दै वैसे ही ये भी स्वय रहित पनी उपासना 
करना पारज्म करते हं । श्पुने सकल खुल का- जैसे चालक 
केवल गुखजनौ फे रपाचच्चु मँ देखता दै, चैसे,दी भक्तजन श्री 
पनी भुक्ति को द््देव के रुपा कटात्त पर निभ॑र सममते हे, 
ॐ पने फर्म फे वल प्रर । जेखे वालक यजनिन्दिव सहायता कै 
लि चिद्लाया कर्ता, वैसे द्ीये मौ माया के तनिक उत्पात 
घा ङु भी अत्याचार होने परः चिल्लाते ओर रोसेकर द्यैव 
से उलदना देते द । इतना द नही, भक्तजन तो सारे लोकम 
व्याप्त जगदीश्वर का पकः छोटी खी भर्ति शौर मन्दिर भें भरति- 


भक्तियोगं २१ 


"धितं मानते, व्यक्त के व्यक्त समभे, प्रपन्ातीत के पपन्धगय 
करते, न खाने घाले फा, खाना लिलाते, जिसने फे स्वरूप 
नदीं धारण किया, उसे श्रनेक स्वरूप देते, शीर जिसे कभी 
नटीं दुख मिलता है उसे नेक इख भिलते टे } किप यदि 
यह यालक साक्षान न्हीतोषधारे१ 


मै वचपन से रूप या सौन्दयं का उपासक था, चारे वद्‌ 
शररत मे वा दैवत म्दष्यरमे दा! श्खी के श्रायः मेँ श्रासं 
श्रचा्चक प्क पसे रूप फे जङ्गल मँ फस ग कि म उन्दरे वाज 
सदश लाख बुलाया पर्ये कुंभी न ुने। उसी समयः 
से कु पेसा प्रेम का नशा मरपर चढा कि सिवाय उस निष्ठुरं 
रूप के शरोर के रूप श्राप में भला दी नदीं लगतयथा] 
भेमियौ सा नदौ को खारी सत गिनता र्द जाता, फमी 
फलानिधि फे दी देखने म॑ रा्चि यीत जाती, कमी उसके वाव्यौ 
पव भुसक्यान, शरीरः कत्त फे श्रा्तेपौ के चरथं लगाने को 
सारे कथि घुलाप्पजाते थे । उन दिने यद्‌ खच्छन्द्‌ मन नी मन्मथ 
फे सजे धे उद्यान मै एकाप्क चन्द्‌ होजने से चिडियसा 
फ़डफडाता श्रौर देदधासै का मी व्याकुल सा कर दैता था। 
-पेसी श्रवस्या मे दर्शन मह्योत्सव से यश्थित, श्रत दरिद्र दीन 
भन, प्रकृति के खुहावते श्य देखता चला जाता थाकि 
अचाञ्चक यमुना जी फे हरित पुक्िन पर एक श्रदेत्‌ कदम्बशक्त 
के तले भगवान्‌. ष्णु के यशी वजाते देखा, जिसे, रति देवी 
के लावरय र्मे, नारद्‌ का भक्ति मं श्रौर दिव्याद्गनार्धो को 
दाठिरय मै लजानेवाली सूपयर्यीली प्यारी साधिका ' चकित 
नेन्न से छुनती शीर सरादर्ती थीं ओर उनरी सखियो तो 
पेली विसुग्धाचश्या म प्रात्तहो गद थी फ्रि जान पडताथा कि 
वै भगवान्‌ कै रूप स तथा उनी वशी कै तानो मे निमज्नसी 


ष्ट खादरित्य ्टदय 


करती थी । उका यद्‌ माव देखकर सुहृत दूती श्रौर दाः 
देवो कहने लगीं कि रे मूलं यदि राण्‌ देना तो उसके ' 
दनपर निद्कावर कर+यदिश्रीति का नाता जोडना है तो इनसे प्रेम 
कर,यदि रूप की ही तुभे उपासना करनी हैतो पेवेरूपका षौ 
नरी हृदय म वाख देता १ वाग्मी चिवेऊ उपदेश देने लगे कि 
ये मरोदव तो निलय भिडियो न सुने, श्रौर न घर से 
विना भिक्ता दिप लौटे, जिसे सुन, सकल इन्दियोश्रवयन्त 
मुदित दो करतलष्वनि करते लगीं , श्रोषि कहने लगीं कि मे 
जो निलय दी प्यासी श्रौर तरखती रदती थी, वह इख शरव ५ 
लना पडेगा 1 मन मयूर सा चटक कर कते लगा कि म 
कारागार खे श्राज रूट गप । करे कदने लगा ति दम 
साननिदिव नू पुर की राह जदा कस्ते थे, रव प्रकृति के अनेक 
शब्दौ को सुनँगे श्रौर मेरी श्त्मा भी कने लगी कि शनी 
अक्ति मै प्क वडा सुल तो यद दै किन के दुर्जन, दपा देप 
कर सकता शचर न कोई ड नेव स प्रेम की ग्रन्थिका 

हो सकता है । प्रेम के दर्पौ बरह्मा क भी यहो ङु नदीं चलती) 
श्मोर संसार भी श्चपनी वक्रता छोड़ खदायता ही करेगा । फिर 
क्या था रख शरीर राज्य के अधिपति श्रीरुप्णचन्दर हो गप 
श्नीर सकल इन्द्रियों उनकी,दासी दो सदी ४ 

श्दरीन दिल कचे दै कि जिसने हुस्न परस्ती, नदी किया 
घद चुतपरस्ती के कायिल ही नरद श्नौर न उसकी श्वि खदा 
के नूर के देखने के लायकृ ही ३1 भाखतेनडु वावू हरिन 
ने कहा दै ~ 
फु वे मखं जिम खगा द्श्क का तीरं नदीं । | 

, शर्खपियरने भी का ह कि जिसको सङ्गीत ककड ह 
श्रोरजो मेम की गली मे नरद विचय हे, करुणा के पुनी. 


+ मेकतिन्येान २९ 


ताध जिसके नेघरौ से नदीं गिरे है पेसा नीच पुस्प तो द्वो 
दयौर आल्ियः होता है 1 
कुद लेग का मत है कि जिसने भेम नदी किया है उसका 
हदय एक प्रकार का चन्धा शीशा है जिसमे पेम का प्रतिधिम्र 
नरं पड सकता घा फमल प्च सा है जिस पर जव तक श्रोख 
फी कणिकाः चमक रही ह खस्पन्न सा लल पडता, पर उसके 
टे हौ फिर दरिद्र श्नौर दीन दे जातवा वा वालुषेकेत्रसा 
दै जिसमे यदि मेम कोई वीर भी पीव तो लुर्तही चामू 
उसेजेसाफा वेला कर दैक है! पसे दय केव सप रौर 
शानयेस घा द्रव्य येषग करे के येम्यष्टोते हे, इसी से धुष्री 
चादयिल (1010) कहती दै कि जे पने मादे फो नही प्यार 
करः सता जिनके उसने देखा दै वद क्या परमेश्वर फेः प्यार 
कर सकेगा जिसका उसने नदी देखा दै । 
शप्र कषान विना परेम श्नौर मक्तिकफे तो उस उदयान स्लाषटै 
ओ यद्यपि नेक प्रकार के हाचने दृतौ से सयुक्त दै पर जिरें 
सुगन्धि वाले एक भमी दृत नदीं है वा परिदत सा दै जिसने 
यद्यपि सकल साद्य पट अला है किन्तु रसन्न न ष्टो सका 
वा सुगन्धि रहित चन्दन सा हे । मलुप्य चाहे लोफ मे उश्राति- 
उक पदयो फो चर्यौ न पाप्त करसे श्चीर छुयेर सी लच्मी शकटा 
कर मिस्टर गोदड सा प्रयो न हो जाय, शख में परितो फा 
भी विस्मित करदे, प्र विक्षानके भरभाष से गरुड सा धाकश 
म क्ये न चछर लमावे श्चौर षाम्मित्व म सिम्बसे (0५००) 
दिमा्नीज (१००१०७११००९७) वक ( एष्म्‌ः९ } इखादि फे 
श्यो न लज्जित कर दे, यचा एलेक्जेन्डर सा विन्य फा श्पने 
छपा से पजय कर पफाधियय्य पयां न ग्राह करल, परन्तु 
, यदिः उक हदय पर्वत मे केष मकति निस्नहं टदा भगवत 


२४ साष्ित्य-हश्य 


नाम खरूप कोर चत्त उस पर नरी विराजमनि रै श्रधया 
घनश्याम की दया बृन्दे उसके शिखर पर यदि नहीं गिस्ती तो 
शेसे टदयौ के मण्खल वा उजड भूमि दी कहना उपयुक्त दै । 
यदि क्षानी श्रान की खच्च नदी बष्टाता दै तो भक्त प्रेम फी 
खरिता का भखयित कर, "उपासना चकत फो भगवतदरुणाद्वाद ' 
श्युनति, श्रपने के मदापरेम सागर मे विलीन करदेता ह 1 यदि 
क्षानौ फेश्देव परोक्त मे यैठे द ते भक्त के किरीर मञ्ुट धारणं 
कि टप सुक्ता की मालाग्यौ शरीर चख्रौ से शखुवे्टित सिंहासन 
पर भ्त्यत्त खित है । यदि एक भपश्चातीत ने का श्रनि 
उयोग करता है तो दूसरा श्रष्चौ को मित्र सा बुला, उन्द 
शटदेव फे कर्मे मे.आसक्त कर, खयम्‌ ्रपथ्चातीत होता । यदि 
धक की कुटी में शान्ति की सम्पत्ति देख पडती तो दसरेके यर्दो 
उत्सव शरीर श्रानन्द्‌ क वधाई हर ण॒ वजती है । यदि एक का 
इव्य शरद्‌ सा शीतल है तो दूखरे फा वपां सः स्नेद सलिलं 
सम्पन्न है, यदि एक फर्म का सोपसाडरतातो दूसरा कमं 
करते हण भी निष्कम रहता है ॥ , 
शाख मे पक वार चदस्पति से ताल ओकने वाले, स्थूलता 
मे गणेशजी की समता करने, वाले शरीर लिपिमेश्चेप जीकी 
ङरिल वक्र यति का लजानेवाले, परम विचक्तगु, रसीले, दैश्वरः 
परायण खर्गवासी साहित्यव्याकररणाचाय्ये भवर परिडत चन्द 
भूपस्‌ जी पकः दिन, पुनीत खस्यू नदे खे सन्ध्या कर, मेरे ग्‌ 
(पारे, शौर एकाप्क फटने लगे दिः सुभे धज निश्चय दो गू ` 
फि थयेध्या जी के यावत्‌ वैरागी है, जिन्दे, खम शअधोलोर फे 
पात्र समभते ये, उनकी शवश्य भक्ती गति होगी । मेने उनसे 
पूषा कि श्रापने यद कैसे निश्चय किया तो ये कहने लगे “र्वोः 
कियेजो ङ्कु करते हे सब पने टाङर दी ऊर के क्लिये, जज्ञ 


, भक्तियेषगः | 


भरं तो उाङ्कर जी फे लिये, भोजन नि्भास करे तो इन्दी के श्रथ 
यदि ड्‌, लगा तौ इन्दी के मन्दिर के खच्छुर्थ, शद्ए्लतं 
कछरेतो टाकुरजी की भूमि फे लिये, सासंश यह किजय सय 
करम खकुरजो फे लिये री कस्ते तो इनकी सह्गति न होगी तो 
पिस फी ९" दसम सन्दे ही क्या है भगवान्‌ कृष्ण कते द-- 

स्वत्परमप्यस्य धर्म्यत्रायते सहते भयात 1 # 


भक्तियोग भै जैसी. पुष्ट बजगोपिकाये थीं वैसा इस भू- 
मण्डल मे फेर नही दुश्रा 1 जव क्षानी उधोने काण्ड का 
कार्ड मह्मक्षान का लुटा डाला तो उन सवो ने श्राह 'भर कट 
फटा! कि चह श्वर जो हम सयौ के साथ, सद्य मिव सा, 
शनेक लीलः करता था शरीर दम लोगो फे सव कामा मे 
श्पने प्राणी सा सहायता करता था, दमाय गौ चराता था 
श्नौरः द्धि माखन की नित्य याचना करता था, उख हमारे 
मित्र को चापं श्ननजान पथिकः किया चाहते, ओ दम स्वो 
का जीवनाधार हे उस प्रव्यक्त पुरुप को, आप श्रपघ्त्यत्त ण्यं 
चनाते है, निश्य श्राप दम सर्वो की मेघो में माधा डालने श्रये 
हि । जान पडतास्कि छरकर्मा ऊुव्जा ने धापको भेजा षै 
जिसमें व्रज से स्ठे हप ृप्ण का ्टम स्वौ के ट्दय से भी सलवा 

जिखमे टम स्वा फो स्गंलाक मे भी उनसे मिलने थै 
सम्भावना म रहे 1 यह सुनते ही उधोजी फे निश्य हो गया कि 
ये शव ष्ण पर एेसी चिुग्ध है कि यदि उरनं कोर कषान 
सिखाने श्राणा, वद्‌ खय दही रष्स फी उपासना कर्ने लगेमा ए 
यद सममः उधोजी श्पनी ज्ञान गूदडी फो लपेट पुन दारिका 
फासिघारे। ` [9.3 

कौम जाने पिः भगवान उष्ण ने पण्डिता कोजज्े 
सी मक्ति प्ररं उक्छएता देखने फे देतु, गोपिकाश्रौ -के पाख 


पद साहित्य दय 


भेजा था जिसे वे देखे पि क्ञान के सदत्नौ गोक्ते भक्तिफे 
श्ट इग के नद्धं पराजय कर सक्ते घः शरद्धा श्रौर भक्तिफे 
समक्त ज्ञान पटी ढोल सा शब्द करता रै ष मेरी तो इच पेसौ 
खस्मति है कि वे निश्चय भूरखं खोर वालक दैवा एक मोंतिके 
श्वस है ज किसी की उपासना पर कखात्त करते ह नौर श्वर 
फे स्नेह म वाउसकेभक्तिभे शङ छुलिश फंकते चा ूरिल हास्य 
शरस का प्रयोग करते है । इसी से मचुष्य को चादिये कि पने 
भागवत क्म के एकान्त स्थान ओ करे जिसमे कि श्चभक्तौ के 
केर वचनो फे नने का श्रवस न भिले। हमरे एकर परम 
विचप्तण प्रिय भित्र क्य करते थे फि जिसे हम बहुत प्यार 
करते दै, श्रौर चादवे हे उखकी न तो वात फिसी से करते श्रौर 
ज कभी भी कवे कि श्रघुक पुरुप हमारा मित्र है । ईश्वर के 
विपय म मी मदुष्य क इसी प्रकार व्यवहार करना चाहिये । , 
दश्वरपरायण्‌ शर भागवतकमं मे निष्ट मलुष्यौ को नास्तिक 
से व्यर्थ ईष्वर की सत्ता पर शाखां न करना चादियि कयोकरि 
उसमे स्था हानि ही दै श्रौर का भी गया है ~~ , 

१ तजियत चन्दे कोटि वैरीपम, ॥ 

यद्यपि परम सनेहु" ॥ 
भेम से, जैसे मयुष्य वैसे हो परमात्मा भी श्राकपित षो 

जाता है । देखिये श्चह्निश्च कमलनयन का नाम लेते षप तपखी 
श्ुव ने यड छ दिनं मे चतय के अद्ध कट लि 1 भक्त 
भ्रहवपद्‌ के स्यि तो श्वर ने "रेखा सव॑न्यापी सूप धारण कर 
लिया था किं श्चञ्चि जलवत्‌ व्यवदयार कर्ता था, स्तर कमल 
कमल कौ शय्या सा हो जाता, प्व उच्च श्न श्रत्यन्व णवं 
हो जाता शरीर सामान्य स्तभ्म वो घ्रत्यक्त फरल विराट रूप 
धारण कर सिह हो दशस दिरएयकदयप के द्य के विदु 


॥ भक्छिनयाम मञ 


क्किया था । दसी से भगवान एष्ण ने कह है ~ 
परित्राणाय स्रुता प्रिनाशाय च दुष्करताम्‌ ॥ † 
ध्र्स्यापनार्थीय सम्मव्ासि युभे युम ए 

परेम, सक्ति वा श्रद्धा फा स्वा सिमा, उस निर्मल साश्व 
कोक मे चलता हे श्रथवा प्रेम या सक्ति एक पेली दूती 
हि, जे चाप के माया के दुर्गं से किसी मनि यि कर, चन्द 
मनका खच्च कर सकती दै । अथवा घ्ानन्द्‌ नदी को 
सन्तर कर, निर्मल धाम के जानेवाली विद्या-नाव मै सक्ति 
का उड चलता दै शरोर शद्धा की समीर उसकी उपासना पाल 
का भरः कर, सुगमतया तरः पर परहुचाती है । भगवान शष्ण 
तो भक्ति फे ङु पेसे, दख थे किः सालकें सा धत्येक प्रेमासव 
से छरी गोपिकाश्चौ के साध साय धूमते, माली चोर रिकाय- 
सौ फे नते, यशुदा जी के श्रनेक ताडनार्घा को सहते, सोका- 
पवाद्‌ से कु सी न इर्ते, परन्तु प्रिय सक्तौ फे सव कासनाश्रौ 
फे पूं कर्ते धे । देखिष्मरेम से सिञ्चत शचमे के अड बेर 
को भी श्रीरामचन्द्र ने चव से ब्रह किया वा । पव भगवह्‌ 
शशमान का गीत गते, अद्धा की शोमायुत साडी पिनि, मेम 
का चूधुर धधे मती अरावा केव शनी मोरसुदुखवाले फे 
दृत दते ठी यना ! दसी भकार सक्त कौ श्राथेना फा पस्मात्मा 
परमेश्वर ते कभी भी नदी राला हे 

अकति का प्राप्त करता द्तना फन दै कि यक सन्तने 
जो पराक्रमी भदावीर्जी फी उपासना किया करते थे, श्रपते 
श्वेव षै ्रसन्न दोकरं प्रकर योने पर, उन्होने शिवा लेकर 
सोता कि ५मक्ति दीजिष्ट } इसे छन छानी सकत एयुमान कने 
लगे दिन्‌ शीर केर दषस बडी से यदी वस्तु मोग मं गा । 
किन्तु ये ड फे प्र उन्दने मकि का घरदन दिया । 


५ साहित्य य 


श्वर म सच्ची धीति केवत तखीर, कथा, घा उसफी रचित 
धतुस्या का देखने से नहीं श्रा खकती, जवं तक उसका 
साक्तात्‌कार न दो 1 यद्यपि रविता कहती दै कि नल, दमयन्ती 
की तस्वीर शरोर कथा ही फा खनने से श्रासक्त दो गये, यें ही 
ज्ानेश्नालम हुस्नश्रारा की प्रशसा सुन, भाण हयेली पर रव, 
धरवार छोड उसके खोजने को चलं निकला । चादे यद" सव॑ 
मिथ्या दो किन्तु यवर के भक्त को तो उसकी लोजमे सदा पेखा 
ही विना माग जाने निरुलना पडता दै, ्नोर.उनसे ना गया है 
कि भक्त भिजञकौ का की रोक टो नदीं है \ विन्त जव वे 
श्रपने उपास्यदेव के दुन पा जाते दै, तव घास्तव मे मक्त दो 
जाते दं 1 खसे यह कहना उचित है कि भक्ति विना शुच कि 
धरे खयं नदीं श्रा सकती शरथात्‌ शान, कमै, या विपत्ति का 
ही परिणाम भक्ति हो सकती है 1 श्रतपव॒ विपत्ति का बोट 
जौदने से श्रधिक समीचीन यद जान पडता है पि ईश्वर-की 
सतता का उक्कटवान लाभ करे श्रथवा ईश्वर फे अथं श्ननेदः 
कम करे जिसमे भक्ति केः भ्रात करके, भक्तवत्सल भगवान के 
दर्शन दौ -- ' प 
यथान स्यन्दमाना समुद्ोऽम्त गच्छन्ति नामरूप वि्ाय तया 
विद्वान्‌ नामरूपात्‌ विसुक्त परात्‌ परम पुरुपसुपैति दिभ्यम्‌ । 


। 0४७ पणिककाददट । 
4 स्वास्थ्य । । 

1 

¢ 
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(11/11/1111 1 (| ५ ५ 
्धस्थकाममोक्षाणामारोग्य सुग्यकारणम्‌” - 
155 थात्‌ धर्म शर्ध॑, फाम तथा मोत्त फे साधन्‌ 
( (णस मे खास्थ्य षी मुख्य दहै यानी स्वष्यताभें ही 
< फ) इन व्वारौ कौ चां प्रन कर सकता है । 
(= य | ¢ जगत के छनेक कर्मौ के बडे 'उत्सा श्चौर 
५ व्याव से करते हं किन्तु स्वस्थता मे यदि 
5 इनकी कोर चचां चलाये तो यदि एमं. 
उपदै्टा का श्राज॑व से गलगर्दन कर निकालनद्व,तो मने, 
श्वय कुढृते धीर फते है कि इसे श्रवस्था श्चौर समय फा 
कषान लरदी हे 
, इख दे देहली क्रा नेता श्रौर लोक से ष्यवद्यार करने 
वाल्ला मन है, इससे घट्‌ एयर के सगण होने पर सव दौर से 
सिच कर उसी स्थान पर ` श्रा चैवता, जर्दोँ क्रिसी प्रफार का 
दुख चा दलचलं टोत्ता शरीर पनी सव कति से उसी के 
शमन शोर स्यस्थ करने मँ लग 'जाता है । शली से प्राचीन 
श्र्ुर्वेद फदतः है कि स्वास्थ्य ही पुल्पार्थौ के साधन का 
सुख्य कारण हं 1 ०9, ॥ 
हम खी तो जग छुपी"! देखिये रा के भोके स्पस्थ रीं 







हम जव स्वख ह तभी सोच सक्ते ह चौरः 





० सादित्य-हट्य 


को भे लते द , समुद्र की लर, चोदनी त, घनस्पतिया 
की सम्पत्ति, वाल ललना कफे श्रनेक दएवभाव वा उनके 
कटा्तौ की कसमात वा सभीतके तानौ के विचारने का सख्य, , 
ये सव तभी तर श्चलुभव दहो सकते दँ जव तक हम स्वस्थ दे । 
दथाकि यदह शरीर तो तन्त्री सा है जिसमे दैवीखुर वा स्वर्गाय 
श्मधवा पेिक इृत्तियो भी उटती है जव इसके सव तार एक 
सुर मे सदै 1 किन्तु खस्थ होने पर घ येदधुरी रो जावीं शरोर 
दैवी इत्तियो उठने फे स्थान में हाय दाय का सनमन शरद्‌ 
होने लगता है । | 
जसे दव्य केवल विचक्तए मदुष्य ही व्यय करना जानते रै 
शरोर लोक का, फेबल परिडित कवि शरोर येगी ही खम्यक्‌ रुप 
से उपभोग कर सकते है, वैसे दी न इन्द्रिया के श्रौर स , 
सारे शरीर के राज्य फो दीक दीक तौर पर चालित करने चाले 
धन्वन्तरि श्नौर पतञ्जलि के उपासक दी टो सकते दं । परिडतो 
ने कविता की श्रोट मे कया है कि किसी खमुदर मे नोर नासि्या 
रुदतो थी 1 उनके द।प फे सश्रिकर नौका जाने ,पर वे पेखा 
गाती थी कि मलुप्य पागल दो कूद पडते थे शनोर खद्‌ कै लिये , 
उनके उद्र म पड जतेथे। पसे दी यदि युवक की जवानी › 
खा नौका मानल नौर सखार कों समुद्र समभ तो देखते हं 
नि जसे दी भटुष्य छ लोक म भवेग करने योग्य, दो दैःतो 
उसके शचनिन्द्िय मह्यादयो के समक्त विवय-प्रियो श्पने हव 
आच से लुभाने का यज कर्ने लगती दै किरवे उनके वशम 
हो जाथ शरोर इख शरीर की एेखी अवस्था है कि.यदि कर्द 
श्रा लड गा तो सकल इन्द्रिया भीउसी के, खाथ गियन्नित (५ 
जाती ह ॥ श्रत. संव दे म जवानी के सम्दालने फे लिप 
चालक को विद्या देवी के पास सैषते है जिसमे यै दिपय 


रवास्थ्य ˆ ३ 


डाइनौ से तल्णावखा म यचे रद । दमारे यद्यो तो प्राचीन 
समय मे यत्तोपवीत करके दिजाचियों के लडके जहल मे 
महात्माश्रौ के खन्निकट विधाभ्यास करने के हेतु भेज दिये 
जाते थे जिसमे वे शरीर श्रौर मन से खस्थ घरक सौर शौर 
गृदस्थो का यथेष्ठ उपयेग करः खक । 
जेसे फो कौ कली मेँ फीड के लगने से कली पूर्णतया 
नदीं विल खकती श्रौर न श्ररृति फे श्रपनी यौवन सम्पत्ति का 
उपायन दै सकती वा जैसे तरुण श्रण्व पा वपन ही मे जोत 
देने से उसकी जवानी न्ट हो जाती दै थौर घह किसी काम फे 
लायक नहीं रहता घा विना प्तौ केषु हुपशकसा, जो 
श्चाक्राश्च म चिचस्ते हप काफौ से मिलत जने पर पकड लिया 
आता श्नौर सद्‌ा के लिप अपनी गोल से वशित हो, श्चपने 
भा्णौहीसे हथ धो चैता दहे, वैसे ही मदुष्य की जवानी, 
विषय से न्ट ठो जाती है । जो उच्छुहवल रीति से तर्णावसा में 
विपय का उपभोग करता है चद प्राय खल्यु फे गाल मे नियत 
समय से पूर्व टी चला जावा दै, थोक वियय उसे श्रपना 
भ्रास वनाकर खा जाती है। चिपय लोक फे श्रपार समुद्र 
मै ध्राय यहुनसरे चिपे हपट पचत हं जिर माता पिताकफा 
कामदै किये श्रपने वका वता दं कि जिसमे वे जीवन 
नौका फा इनसे चिना टकयणणहुप्से ले जोय। 
श्वस्थता फे दिन वाद्स्पादी वा खस्पत्ति फे छरीर शरस्वस्थता 
द्रिदधताके दिनिद वा पदिली घ्पाटतु सी है जव सारा सकः 
शयी मन श्मपने शरीर छुरी. मेँ श्रानन्द्‌ ङ्प से स्थित रहता दै, 
शरीर दूखसो ्येष्ठ मास सी है, जव खकल इन्द्रियों व्याधिः 
चण्डा से प्याशुल रतीं वा स्वस्थता शरद्‌ कै निमले राधि 
सी ट जव सारे नत्तत्रगणं श्चपने शचमल श्रानन के निकाल 


२ सादिसय हदय 


स्मैरिणियो खा राका बीथियें मँ वैद, ज्योतिपिर्यो के लुमा 
पूप सें गिरा, उनकी हसी कराते श्रौरः श्चस्वस्थतां उस राप्रि 
सी है जिसमें वोरा त्ता शीत पश्चिमानिल मिख भूऊने लगता 
श्नौर घलखरहीन मु्यौ के दोड दौड कर फाटताष्टै! 
सुख कौ घडी वीतते देर नदीं लगती शौर समय शपते 
ये के लाख कटने पर भी नदीं सेकत। कन्दु अस्वस्थ दशा 
भे मलुप्य के हर पल श्रपार सा दीखता है । स्वस्थता धमं का 
राज्य है शरोर अस्वस्थता पाप का । पर न जाने क्यो मड. 
स्वास्थ्य का श्राद्र नदीं करता श्रौर जैसे अक्षानी जन धन 
पाकर वौरा जाते ह वैसे दी युवकगण अपनी इन्टरियौ का 
धराचल्य देख सममे दै कि ये सद्‌ा" पुष्टं वनी र्दगी श्रौर 
उनको स्वस्थ रखने को कुदं चिन्ता नदीं करते । चरन्‌, कर 
श्रपतिये के समानः व्यभिचार रूपी कर इस शीर "पर लगि 
ही चलते जाते दै, जव तक कि अस्वस्थता रूपी विद्रोद्नि नदीं 
डक उठती जिसके उठने थर लाय उपाय कीलिए" पर वः 
कद्ध ज कुछ उत्पात कर दी डालती है । ˆ ॥ 
जवानी मे जव सवृइन्दियो अवल रहती है तो म्य 
अलयाचोर करने मँ नही च्ूकता । वेकन (13200) कहते कि 
भवुद्धवस्था मेँ दर एक श्रत्याचारौ का चदला चौयुना चकाना , 
पडता है" चः फेला करद किः योवन ` सम्पत्ति फे दिनो मै सव 
सेग-परि द्वे पडे रहते है पर चे जैसे दीं देखते है कि जवानी 
लच्मी की छपा धट श्चल्ती श्रौर दरिद्धा चद्धावस्या फे दुर्बलता 
के दिन श्रा चले; तो इख सज्य पर क्रमण" करते हं । तव 
ख्याल में भी न प्रने' वापे छोरी से छोरी शिकायतें लस्वी 
ग्बोड्धी शौर श्रपरर खी देख पड्ने लगती हे । यद्ट एक स्वय 
सिद्ध परिभाषा है कि जव श्रानन्द केान्केसेता छ्लौपधि 


स्वास्थ्य 3३३ 


षगारलेते ष्टे सो समय नि पर सूद्‌ सदत भर देन 
पदेगा 1 इख से पण्डित जन अपने वर्तमान सम्पत्ति से सन्तुष्ट 
"रहत शरोर धियं चाङ्गना ष द्वार पर आनन्द फो भीय नकी 
+ मोगने जते ह 


यह सत्य दै कि संयम नियम त्रा बरह्यचय्यं का पूरु श्रव 
लप्यन कर्ने से दा्धम्य का वह करोर्ययुण जिसे लिप पट्‌ 
,चदुनाम है मञुष्य फान सखतावेया। उयप्र श्रौर नियम की 
मदिमा श्रहररेजो मै, षधा सारे बूरप के मुर्प्यो के रदन सदने 
देप पडतो है 1 इससे यद नि्पय हो जाता दै कि फेवल इन 
योने सिद्धान्तो केः पूणं _्रवलम्बन से, मचुप्य दोर्धजीवी, पुष्ट 
शौर नियम रुदता ै वेखे ही इसके भरतिल चलने चाके न 
। दोर्ध॑जैवी हणे चीर न वोर्य॑वान्‌। प 
चहिवाज'ध्रकीमचो या एसव्री जव दैवात्‌ कासगार पर 
+जाते दहै वोग्डनके लोटने पर देया जाता है करि सयम श्रीर्‌ 
' नियम से सुपो रोरी श्रौर साग मो आदमी को मोटा कर देना 
दै शरोर खयसी वेग घौ दूध श्रौर मोल सी नहीं पुट फर सकला । 
व्यायाम दस शरीर का निरोग रखने केः लिष वैलाही 
ाचष्यस दै जसे भनक शुद्ध करने के लिप जप, स्वाध्याय चा 
खास्नाचलफन हे । व्यायाम प प्रकार ऋ इस सेर पर करः 
{द जि ठेव देते हृष्ट बडे धादमी स्तेय वहत अरीकिते शरीर भाय- 
यदि दिन्दुस्तानी या सुसलमानी श्चमीर्टप्प तो षसकरः फो 
देने मे छपनी वड ,वेद्ज्जती खमभते ठे जिखसे विद्र 
स्पास्ण्य -वहवीलदार उने पर रोग के सिपाही नियुक्त 
करता है जिससे उद उाकुर के च्ल्वहसी में प्रविविनि जानां 
पडता हे शरोर श्रन्व मै प्राय उनके स्वास्थ्य का सास्य चीन 
लिया जाता श्नौर उनकी इण्दियों मीरफथं हौ ज्वी ई ाश्नरवे 
द 


३४ सादित्थ-ष्दय 


चिन। सदासी के चारः कदम वार नह जा सकते ! उन्हे तोर 
वायु रेखा लगता मानो तौर सा शसौर क वेध रहा है शौर 
यदि कपडे खे न लदे दुष्ट तो तुरल्न धर की शरण लेते दै,उनसे 
जल विहार की वा उसके सौष्यां की कौन कथा चलवे। 
सार्य यद्‌ कि ओ पने सयम श्रौर नियम से .इसर शरीर 
गदी का पुष्ट श्रोर नीरोग नह रखता श्नौर व्यायाम से उसे 
निय नहीं मोजवा, चदे भरति फे सुखे ऊा वथा उसके श्रतेक 
रूपौ को नद देख सकता ! जैसे, जव श्राकाश-महेदधि 
पृथ्दी ऊ श्रपने सा सुफेदकर देता श्रौरःजव सव नदौ 
चाले भरने चलने लगते है योर पुरवा सारे , घन के धृर्ठौकेा 
भाने का पाठ पाती, श्रौर स्यय पेली तली चक्लने लगती रै कि 
श्राकाश सँ जला नतन करने लगता दै, पेखे समय म यदि अपि 


स्वस्थ नदी तो कैसे इन छुरय का उपभोग,कर सकते है! । 


दमने देखा है कि रोग दीमश्न ठगी हई देद, वेत सी कपरी, 
दाथ जोडती फदती कि दम णे सव तफरीद से चाज आप। 
दसस सर धारिय को चाहिये कि दरस सहरखो-तारवाली 
सन्धी केः पस्म सयम, नियम श्रोर उ्यायाम खे छुरद्तित सवस 
जिसमे सव समयम सुपी र्ट्‌ सक 

व्यायाम के पश्यात्‌ व्यायाम की महिमा दिखाई देती है। 
आपन घडा है कि मन पने श्र सज्य पर पू श्रभि 
कार जञमाये दै रौर यादप सा उसका श्वसन करता है 
वाये कै किसे सितार वा वीषा भिलाने पर उसके. सव 
तार शुर म योते दै वैसे ही व्यप्याम से यद्‌ शरीर तन्वी एक 
श्र मे रदती है { इसीखे वसवः ( फ 0705१ ०८४) व्यायाम्‌ 
की णणतामें कदतादे षिन मने ऋ से खल सन्न 
भुस वैय से सलाह सैनी पडे १ " , > 44 


दद सिस्य दद्य 


दै कि यहता एक भयानक व्याघ्घुपश्रग दै जो लोर्ो के 
जाने पर एसा भयान चीच्छार करता दै पि ज्जिसै सुन, 
सशव्ात्मः य वेत दो, पृथ्वी पर गिर पडते पव घर लौ करश्रौर 
अधिक प्रेमं से अपने माचा गुदडी के श्रोढते श्रौरः पुन, उधर 
जाने को इच्छा के चित्त से शुलावा देते है | यदी वह मगर 
सई व ववृल का जृद्रल या किं से भरदा इस्सषह्‌ मागे वा 
बीदड पषाडी है जिसका नाम सुन्‌ मका को इल्ला दा 
छयुजलाने लगता शरौर कहता कति इस प्रकार के यदि मूगं मे 
चलने स्ने सक्ति मिले ते वह शरेय नही, चाद, दूमारी श्रात्मा 
नरक फे दुस्सह दुख के क्ये न भेले , एव विपयी यूरपफे 
पादो सदेव ते खनते दी वेदाल दो, वादयिल वन्द्‌ कर चडे' 
"दीनता से फते “मा, यदि यह्‌ हमारा सजा घञः वृत्तला न्‌, 
रहेगा, श्रस्तवत से श्रयो घोडे निराल दिये जागे) श्र चार 
वक्त चाय पच श्रार वक्त खाने को श्राणा चिन्न भिनहो जायगी) 
मेरी प्यासी भेम साद्व मेरे चगल कते श्रपदत कर लीं जार्येगो 
तो पेते सन्यास योग से तेए जीवन क्षा व्याग हौ मला! दगा ।॥ 
“न्दी दु खमयो माचनाथौ के उन्मूलनार्थं दमारे चुरद्िदाता 
'येगिसग घीरुप्ण॒ ने भगवदगीता म साप्त लाफ़ कद्‌ विया 
-४सन्यासं कप के र्न से वा शरीर भें साल लपेटे सेवा 
ज्यदूटः का मोर सिर एर रखने से नरह छोता, न सव कमो 
पे याग दी-खे खस्मव है" न्‌ रहसि" एते पवित्र वापरपो क 
शुधा प्रलपी से चा वहुत सा -श्ान फो धूलि उडाने से ही 
-भ्रप्य है, किन्तु सत्या तो. प्काम्य करमो › के विशे त्याग से 
प्व शरददधायततीत हो, कमो ,े फर खे छलम्‌ है छोर दत 
मय फे चूखचया सिर जाने से ददय सैमी निवास से केता ६ । 
` मेरी संम मे खन्या छोर त्याग का उत्पछि केन इनि 


खस्यायं २७ 


त क्षान प्क पीपल द्ेधृदसाहैजेः दद्य सै जमते दी, माया 
र मोद के मकान के मियदेता शवर डु पेखा पयस शीर 
दिनपर जाता 


हे सादित्य टद 


शरोर रीस के पुराण ने श्रनेङ कथा कट्‌ दिखलाया है 1 संय 
से अधिक दानि, पल की कामना करने म यह रै कि थच्चै 
फलकेन मिलनेपर षा काम फेय सिद्धिटेने परः लेय 
प्रायः नास्तिक दा जाया करते है 1 जिखका कारण यद हैकिये 
न श्चपने सरकार फो देखेंगे, न अपने कर्मो पर ध्यान देंगे चरं 
न यद समरैगे कि यह सय उन्दी फे कमो का दोपरे) 

भगवान्‌ रृष्य ख येग की प्रशसा मेँ क्ते है कियदि तुम 
चित्त को स्थिर न्दी करः सकते ते योगाभ्यासे कफे, मस 
भ्रिलने फी इच्छा फे श्चीर यदि यष्ट भी न.५ कर सकते ते 
सकल क्म के मेरे श्रीसयर्थं किया कयो, इससे भी सिद्धि धाति ' 
कशेगे सिन्त यदि इसमे मी शका ता कमे के फलौ की 
राक्ता मत करो, क्योकि क्लान भ्यास से धे है श्रौरक्षान्‌' 
से ध्यान तथा ध्यान ने कर्म॑पल त्याग, छौर याग से शण्वत 
शान्ति सुलभ होती दै । 

मुशुत्त जनेः के लिये स्याग शका पस्मावश्यक वस्त॒ है 
जिसके विना रथ कथमपि केर अर्थं "लोक को अप्येदण नहीं 
कर सकता । ज्ेसे जव दम कभी फिखी बड़े ऊवे पवत के 
शिखर पर चद्ना चरते हे ते जदोःतक दे सकता है कम अरस 
चाब र्लते ह, तभी छगमता से चढ-मी सक्तेष्े, नीतो 
बभियो के सदश पद पद पर, वैठना पडता है । पेखा ही यदि 
विषय-मावना-मार के अन्त फर्‌ खे त्याग करद तथी ते! << 
ऊचे रदनेवालते फे घर की शरोर जा सकते दं । ' इससे जव हम 
शरत येग के तीच. छ्रपए्व परः चद श्रचिद्या तिमिराच्छदिवि 
मार्ग के किसी भोति पार कर, उख सच्चे निर्मल दरे षै 
पटुचतेषटतेयद्विरेसे समयमे चाह चमारिनिं ने चीरकरार 
किया, चा माचना दूती ने सब्द् दिय, घा श्चदद्कार बन्दर 


न सन्यास्ल-याग २६ 


सीन मेँ रूद्‌ पडा, या भतिष्ठा वेण्या यगक्त मे घुपचाप श्छ वेठी 
ता चना धनाया श्रयात्म काणर्‌ गिर पडता है| षखीसे 
खन्यास याय द्वारा याबत्‌ कामना दस तोक फी दे, यती शोर, 
पानो, कषान के मादु से साफ कर देते हे श्रौर मन्न जल से 
पेला पुनीव करदेते द कि उनके लगन मे कभी वाध 
नहीं पडती 1 ॥ * 
सुरत (६०००५४०७) कता है छि “जव मन मक्ली 
विषय मधु पर समतीषैते कमी कमी उसके शण फीभी 
श्मशद्कारा जती दहै श्रीर उड जाने फी क्या कथा है" यानी 
जव यह मन ससार फे नेक विपयौ मे स्मस्दाहै ते उनका 
छठ, उसे श्यात्मा के निम॑ल देश मे जाना दुस्तर दै फयौकि घ 
चिपय भार ने भारित है घा यें करै सि विपय-मावना, काम, 
रोध, मेह,श््याद्ि शरधोलोकः को ले जानेवाले भूे मिचरहै, जिन 
छोड, जय श्राप भपने चिद्खुडे प्श्य का जाना चादते ता ये 
पी ते श्यापरो कमर पकड खीचते है शरोर थथा शक्ति श्राप 
फे परायिया के देश म जने देने फे श्रतिरिक्त महाराज मेह 
छी श्रोरलेजतेहे। 
दरखी से भगवान्‌ ने कटा है कि--“सन्यासयेाग युकेन 
चेतसा नान्यगामिना" शर्थातत्‌ सन्यास योग से सिर, चित्त की 
यत्तियो विषय लाक मै नदी जातीं वा विषय सागरम जानेचाली 
इन्द्रिय रूप नदियौ फो सन्यास रुपी योय, सयम पुण्य सौथं 
चाले श्रात्मा महानद म स्नान करती दैः घा सन्याख एक 
श्रकार की परिखा घा चहारदिवारी है जिसफे बिना श्राप कितौ 
श्रकार से भेट महास के च्शंख डाकू पद्‌ातियो के आ्रक्रमस॒ 
से नदी व्च सकते वा सन्यास पक श्यत्यन्त कटु छीपधि हे 
जिसे माया ज्वर के शभनाथं आपके श्रवस्य पीना पडेगा, या 


४० साहिय-हैय 


सन्यास पक धकार का कौलेयक है जिले कानी, यगो: शीरं 
भक्तजन, अपने "देह देदलो पर नियत करके, हदय देश म वसनेः 
चाले सर्वश, निर्मल शतमा के दशव का जाते है श्रौर यद ` 
(कौलेयक) यदि लान योगसे खूब पाला पोसा गया दैत 
निश्चयं काम, क्रोध मोदादि चोरौ का कदापि न भीतरः 
सुखने देगा। 4 
मन की यद'धरछृति है कि'जा कुं उसने देखा दै, .एुना. 
श्थवा फिंया है फिर फिर उसे श्रपने धारणा के देकर मे उलया 
पला करता है 1 इसके इख भ्रति फे हटाने के क्लिष्ट मदपिगण्‌ 
सन्यास योग कां उपयाग कर्ते श्राये है या यें करद क्रि मरात्ा 
सन्यास योग पक भ्रकार से वेदव्यास है जिनके विना चैे 
भगवत्‌ चस्चा दे ही नही सकती “ । 
~ धनी जः व्थागी हेते ते अनेक शुभ कमे के कर्ते दै 
देखिये, धयिकजन उन्ही की धरमशालाश्नौ मे थकावट मियातत शरोर 
धर का' खां सुल पाते है } इन्दी के तडागो के हीरखदशश्ा यारि 
पूरी सलिलं से शपे शुष्क करठनाल' सीचते शरोर यथेष्ट स्नानं 
मदोत्सव का खु सेते है । इन्दी फे कषत मे या्नियो की शन्न 
सी जलती हई सीर छ्ुधा भी शान्ति रोती है, इन्दी सव करयो 
के करने से कथि स्काट कहता हे कि मरने पर भी दानी नह 
भरते । श्रत, देखा जाता है कि दस लोक मे णेदिक, दैवी, 
शखीय श्रथवा विक्षान विषयक जितने कार्थं हषे उन्हे धायः 
स्यामौप्जनो ही ने किया है । वस्तुत. यदि षीरभद्र परिडतश्ुकर्‌- 
तख (8००८०६०४) अपने इस पथ्च भूतास्मकं पुतले का या श्रपने 
परिवार वां खम्पि्ति फे वृधि के लिय चिन्ता करतो तो 
श्ोकोश से देवौ फिलास्फी (वेदान्त) यूनानी पुरषो वेः म~ 
शने फानलां'सकता1 याही मद्धाराल रामचन्द्र चौदष्टवप 


॥ 


सन्यास येण ४६ 


पर्थन्तवनं मे सुकुमार जनक नन्दिनी सीता श्रौर लद्मण फे,साथ 
छवपूर्वक न विचर खङते यदि सन्यास मन्ध उनङे साथ 
म रहता 1 सी भति यदि क्न विच्य शुक्राचायं फे फषनेः 
पर फपरी छल्ली वामन के ज्िये मदाराज वलि तीन पद्‌ भूमि 
त्याग न देते तो निर्य यैडे वैखये भगवान्‌ के दैन शा सौमाम्य 
न पति। 
शनी शरोर मक्तगण जिन्दौने वचपत ठी भे ईष्वर सा श्वस्य 
जे लिया दै, उनके लिष्ट विवयत्याग एक श्ानन्द का हेतु रोता 
धै, कयो जसे सोपा से केत ५३ जाती है वैने षी माया 
गी इनके अन्तःकरण का छोड देती है शमर फाम तरयध मोहाद्धि 
उसके श्रनेक पदातिगण विध्यस्त श्रौर नष्ट दो जाते, ध्वं 
सन्यास योग भी विना भरचज्ञ उन्द या जातां है। इस सन्यास 
येग का भ्रतिङ्ूप तौ सखार मँ सवी रौर दिखाई पडता दै । जय 
चोश्किसौ काभिनीषफे रूप राशि पर पूर॑तया श्रासक्त दो जाता 
है शौर धेखी वेखवसी रा जाती कि न उख समय, शरीर की, नं 
मिनकीश्नौरन परिवारकी दी युद्ध चिन्ता रहती, पवन खनने 
पीमेसानेया ससार के सौर्प्यो का स्याल रद जत्रा दै सिवाय 
उसे धरलोकिक सौन्दयं फे ध्यान का! इसी मति लोभी मी 
शछमपने सय दुत को छोड पेदल दय ष्टी के उपार्जनमे दन्तचित्त 
र्ता है फी सो देग् देशान्तर की धूलि फोस्ता, कभी खसुद्रफे 
छाती के चीडता फाडता दीपान्तसे मेँ व्यापारे देत दौडता, 
छभी मिथ्या विकापन देने भिप असत्य का गुव्वाय. शछवाखमानि 
मरै उडाता, योर फमी सूद्‌ द्र फे पीदे वद्चू साने मं भीचैठा 
तेखा मिल्लाता रुदता है 1 फेखौ से यदि श्राप दया कर क्ये 
किये गरदन उखाकर विधम कर सँ चा फिञ्िद पाल के तिष्ट 
प्रऱतिकी शोभा दें तोवे शचवन्य सुला कर कर्देगे फन तुमे 


५9४ सादित्य र्य 


मिलता । ये मेरी सममः मे सीधे ईध्वर के यों पटच जाते ६ 

शौर श्रपनी मनमानये श्र्जी उनसे लडति है 1 श्चाटयैः देनी 
(भशप ए) ज्र वृह ब्रूल्ने को (०156, ) परवि्यौ 
के उच्यातिड्य, शिपर से भूमितल पर गिरी दिया श्रौर उसकी 
सारी सम्पत्ति वथा सज्य अपहरण कर लिया तो दीनन 
बरसे श्रेपनी इस अवस्थां पर यो कता है , ५मवुप्य कौ यदी 
श्रवसा दै ¡ प्राज उखकी नूतन श्रावः पल्लवित शोतों शीर 
दूलरे दिन उसमे कलिका निकलती, कोवि श्रीर उपाधि रूपी 
फले से वे लाल दो जातीं, तीसरे दिन जव चह मद्ेप्य श्रपने ' 
के धूर्तयः सुखी श्चौर स्वस्थ, मानता है, एव, समता, दै कि 
उसका महिमा रूपी फल अय पकने ही चाहता है तो प्राणाप 
हारक हिम श्राकर, उसके जड का जला देता, चौर कीर्ति- 
रूपी चन्न गिर पडता है, जैसे कि हम स समय गिर गपु है 1 
मने पक वालक सा जो मशक से तैरते दै, लदमी श्रौर सम्पचि 
फे समुद्र भे शते दिन तक नसन्त काल म निम्न पा, जो 
कि मेरे शक्ति श्योर पराक्रम के परे था । किन्तु इन श्व श्ानन्द 
का परिणाम यह हा करि हमारा शदहेकार इस समय 
छतत दो गया रौर विपत्ति रूपी बरूर नदी का श्रव पाला षडा 
जो दमे खदा के लिषट लुप्त कर देगी । पे जगत की' दमी छरीर 
सम्पत्ति! त्‌ लशिरु है । इससे म ठम धृणा, करता दहं । सत्य 
सो यह षै कि मेरी श्रो अज शली है” 1 किन्तु अवदुलला जव' 
मन्वित्व से च्युत किया गया, ते लन्यास याय. से युक्त दोने के 
कार्ण उसने श्रपनी गुदडी श्रौर वसी का लेकर, सीधे छरती 
शुरानी भते फा चला ओर वादशाद के थार वार कदने पर 
भी मघ्नी दोना नर्द स्यीरार फलिया] ^ 

चेदभ्यास जी ने चिपत्ति विद्यालय खे उत्तरे शान्ती विद्य 


सन्यास-येम , &4 


धियः को भरना मध्यम भ्रेणीमे फी है, व्योंक्रि उनका वैराग्यं 
उनको इव्टा, श्न वा यःययन सखे नदी उत्पन्न ह्या है,'किन्तु 
विपत्ति फे लात मारने पर, माया सगय फा चोड सन्यासयां 
कषान का श्ण लिया है । यहे सव्य है, परभेरी सममः सेतो 
(दीन दुखिषा चर श्ार्तजन ईष्वर कौ श्रो मँ श्रधिङ प्यारे 
ह, क्याक्ि पिपत्ति गङ्गाम नदाने से श्हङ्कार काम क्रोघादि 
गक्सगण॒, जो इनके सिर पर स्घार रहते थे, उनके तत्काल 
उतर जने पर वह सीघे परमाटमा के चर्ण का शरण लेते द 
देषिष्ट गरज, द्रौपदी, भर्वाद्‌ इत्यादि ने इन्दं छण फे पषण 
भं पन सद्धाधता फे अर्थं बुला लिया, जिसका बुलाना वपी 
"कतय, श्राायाम, क्षान येग शादि से भौ सम्मव नही था] 
दूखसा श्रोप्यवाला चतुर विक्वानी है जो शस सारे खष्टि के 
देय, सके ख्वयिता फे जानने का जिश्नाु यन जाता देया 
मोक्षदा श ञौ के सतत्‌ ्ध्यथन से सदुश फे उपदेशो से 
दू्वर धाति कौ दच्छा'कर्ता है । यद्‌ लोक शौर श्री श्रनेक 
लीक्लाेः तसपी जी से भूल खरती है श्रौर इनका उचित स्याग 
तभी ही सकता है जव श्राप इस शरीर-गुहा निवासी, चेतन्य, 
उन्द्रतोत, विभरलतर, सवंउयापी, साती, पस्व्रह्म रा श्रपूवं 
द्रोनं निय प्रति कर 1 कयोप सेस प्ीयी दिशता मे सूर्यदेव फे 
उदय होते छुद्र तारागणं रौ ज्येति श्र॑न्ततीन हो जाती वेस 
ष्टी जव शषात का ध्रकाश इस दय मे होता है तो सकल काम- 
नर्पे हदय से नर हो जाती है 1 दसी से शेगखपियर (8111.65- 
१५२९८) कता है “पक शोल को चोट दुरो श्रो को चोट 
को थुला देती, योर एक-जलन दृखरेजलन को शान्ति कर देतो 
है" इख पकार श्छ्वर की शक्ति यौर भेम सांसारिकः वस्तुर्था 
के चाष का जी से शु देती दै । ज्यूरियर (1४1५४) से पि 


६ सादित्य हृद्य 


लयने पर रोमि (१०१९०) ने येजलिन से रीति चोडदी, 
इससे वृद पानो (एषः 1,५५२60०९) पायर लयेन्स' दादी 
शुजला कर, मुसखकुयाता कहने लमा कि जव मचुप्य पसे चकत 
हेते है तो कामनिशरो की फोन कथा चलि । सच्चे इक की 
तीर लगने पर भदचुप्य विस्खतावस्था के प्राप्त हो जाता है । उसे 
यद्‌ नही लम पडता फि डनिया किस डोर वसती श्र 
भाया क स्हती है 1 हम को परमात्मा परमेश्वर पर जान 
देनेवाल के दशैन का सोभाग्य धा दुरा है शोर मैने देणारै, 
कचे भी ण्डी सों भस्ते दे जैसे डुष्यन्त पुरूप्वा इत्यादिः 
श्मपने प्रियतमा्यो फे वियोग मे तेते थे। ८ 
जव त्याग, कोतिं के लिप चा केवल चम्मे के पेट भसनेके 

लिए, वा शास्ना्रा कौ उलदना मिटाने के लिप, या गदी के । 
धर्मं पालन फे देत, चा पेखा दी दमारे इल म चला श्राया ह, । 
इसलिये किया जाता दै, वद शुचं भी हितकारी ,नदीं 
हेवा श्रौर पेते दाम्भिक स्यागर का उदघाटन करना देश्वर का 
परम कर्तञ्य दोता है । इससे यदि जी से त्याग नहीं हश्रा तो ' 
न्यास नीं दुध्रा, मन से यदि सलार के सुखौ की दिसं नदी 

, गर तो त्याग नदीं दशनाः ननोर यदि श्वर के प्रेम भे सलार न्य । 
भूला तो सम्यक्‌ सन्यास नहीं हा ! 


3 ११ 
(६ 
ब्रह्मण + 
निय 
विपदघनध्यान्त सरस्रमानय , समीहिताय काम धेनव } 
सपार सतार पयुदरसेतरव , पुनन्तु म व्रह्मपपाद्रेखचः ॥ 


श्म ख गवान्‌ वेद कते हे कि रावि विराट्‌ मद 
६ पुय फे सुख ाह्यण, वाु मी, वैष्य उद्रः 
श्नोर शद्ध पैर ह 1 शिरोभाग होने से 
व्राह्मण रा यजन, याजन, ्भ्पयन शच्याः 
पन, धर्म का सिखाना शौर शश्वर के 
कानून फा ताना, सुख्य कमं पः । दसी 
सेये षस श्मीर उस देना सेके भें पूज 
( 4 नीय भे । किन्तु कराल कलियुग के याते 
गै काया पलट दो गया श्नौर ये भूदेव कमं मे रस्तितश्रौर धर्म 
¡ कायर हा गये । छी लोग इनके चेले थे श्रौरः इनकी इच्छा- 
सार चलते ये । युर मसज फे भिस्ते टी उनपर धमाद्‌, 
द्रा, विद्या इस्यादि प्रवीण शतुश्रा ने श्राकमण॒ फरके उनके 
जच्युत कर दिया श्लौ भारत कौ मान मय्थादा हर लिया । 
रव बाह्मण इस समय उदर पोपण के छोड श्रौर सय कर्तव्यौ 
न भूल गण्‌ है । फौन जने मदाचीरजी सा शपनी प्रशसा 
न राह्मण दल उड पडे श्चौर पुन वैस दी पूमनोय शौर 
क्ति शाली ध्ये जाय, इससे आज उनके पूवज का सकीर्तन 


वपथ 
४ 
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श्रमी षे , 
वसन्त को खमीर धीरे धीरे चल र्दी थी श्रौर हरेक मि 
भे नूतन विकसित व्राप्र की मञ्ञरियें के ्रमेद्‌ से वाटिका 
के शअयाच्य कर रही थो । ध्राकाश॒ निर्मल श्रौर शान्त था, 
भगवान्‌ चन्द्रमा तारा रूपी सदय सखाश्यौ के साथ 'लगत 
भ्रेला के वड़े ध्यानपूर्वं ऊ देख रहे थे । तपता चयाचट कस्ता - 
ह्र सहस्र चिना को प्रजा प्रति सा उत्पादन करता 
श्नौर पुन" पने मे ,लीन कर रदा था | रास प्रा के दत्तौ 
को कभी २श्नपने तेज से रञ्जित कर जङ्गल के पदं फी 
खमा दिखाता शरीर कभी जआदृूगर खा .सव फे गायव कर' 
देता था } मेरा मन्‌ भी स्वाध्याय फरले “श्रौर कानन मे, भरमयं 
करने से श्रयन्व शु श्रौर सात्विक श्रानन्द्‌ सुद्र कै तौर , 
श्र वैडा श्रपनी उक्ला सीमा का उल्लघन।कर रहा ध। { यह ` 
देग्व भगवती द्धादेवी सुश्रवसर जान "कहने लगी फि दै मन 
यदितूवडा शन्न गामी है वो .मै`जिन जिन श्रप्रमो के, 
करहु, चह वटो तू चल शचचौरः उनके पुनीत ` देशंन, यदि तु मुभ 
कया देते तै निएचय भे इन्छिर्यो का राजा-श्नौर श्रधि- 
पचि मान लगा । यह सव वातं मन चनौर शद्धा मं दोरदीर्थी 
"क्षि मदाराज धिवेक बुद्ध पुर्ण के छया कर साथ “ले श्रये 
शीर कने लगे कि आओ चलो तुम खव फे ` दशंन “करवा 
ला श्रौर पेते २ पुनीत श्रामो सं त्ते चन्तं कि जदो हम सव 
' स्वय पुनीत श्चीर छतता्थं दो ज्ये = ।' 
` द्म सवर्ज्योहीं तेजस्वी भर द्याज के श्राथम मपवे 
भरदान ते देला कि कूर केकेयी फे वचन वजयत मे वी 
शरोर द्धन राजकुमार मर्त-~ पियीतत वेष दं" भय 
त्रान्‌ मस्डाज के श्आश्रम में ` वाने करनेणश्रौर'भगवान्‌ यम 


व्राह्मणः ७४ 


चन्द्रजी के ्नाश्रय स्यान के पने श्रये ह! मरत के स्नेहमय 
तथा दीन वाम्यौ के सुनङर महयं के भली मति निष्चय हो 
गया कि ये सैन्य भगवान्‌ रामचन्द्र को राज तिलक देने तथा 
-वनयास महादुख से लीने कौ धार्थना करने श्ये ह । इससे 
ऋषिवर गदूगहु दो.कटने लगे फि तुम रामचन्द्र के कनि्ठ 
छयेने येष्य हो, छशा रूर कमयी केतकी फेकेई से पेल प्रसून, दश 
स्थकेतपका फलहे । नितान्त स्वाथंपरायण्‌ केकेयी की कुसि 
से तुम पेसे परम श्रस्वरार्थौ पुज, यद श्राश्चय्यै जनस रे । निश्चय 
छम प्रापाण॒ के ्रन्त.करण से निरुले प्रदीपमणि से हो, जिसको 
पाकर कके रतार्थं हो गई ! भरत के वावयं चौर श्राचरण से 
दासनि भस्दवाज पेसे प्रखघ्न हो गये कि उनकी चौर उनके 
सेनाको श्रातिथ्य करने कौ इच्छा भकट की श्नौरसेनाफो 
श्माश्चम भे आभ्नयदेनेफा भर्त से का । 
भर्त के जाते ही मगयान्‌ भरढाज ने भञ्निरोष कर द्विजा- 
तियो के गुर भसि फे समोप हाय जोड विनयपू्व॑क भाथेना 
की किगश्राज मं भरत का ससैन्यं शस श्राधममें देती श्राति 
शेय फरवा चादेता हु श्छसे ठपा कर वे पेखा परवन्ध करं 
जिखसे तपस्वी बामण नितान्तदरिद श्रीर र न सममे जाये । 
श्रा श्राप शत श्राश्रम की लाज स्पे । 
जव भस्त शीर उनकी सेना आई तो श्राधम को देव- 
तार्थो नेउन सवे स्वागतार्थं घुसं फर दिया था। 
फाट्ते ह कि सद्मीन सड जइल के चास तरफ वौड गह र्थी 
कोर धक्र गति से फानन फे मीतर चली गई थो, फोर छुरिल 
गति से पठवल श्रौर तडाग के व्यूमती, धूमती ५ छन्ज 
मे.भरविष्ट दहो ग॑ह यी शौर कोर दैवी पुपपो से भूषित परत्यक 
घसन्त सी घन यदी थीं ।ञचे२ परमडपका पक लोक 
ध ध 


प साहिव्य दय 


चतुर चिभ्वकम्मां ने बडे दाद्तिण्य से वसा दिया धा। 
पुप्पमय ऊचे फाटरको धर छुरोली स्वगीय श्दना६ शत्य 
संगीत देवी सी खच को स्वागत देरी थी1 भरत देख कर 
कुल ्रचम्मित श्नोरः आ्रा्नभ्थित दुः कि स्वश्च तो न्दं देख रदे 
ह \ श्रं मौजकर सव से पुने लगे ' कि उन्दी की श्रि 
शोल दे रदी ह्‌ या सत्य ही यद वदी च्रष्नम है, नोर भगवान्‌ 
स्द्ाज के तप ने सम्प्रति स्वगौ वना दिया है। 
स्मौ ने कः @ि जसा आप देष र्दे है यद वैखा हौदहै।, 
इख समय यद्‌ तपोवन श्रपना काया करप करके विययियौ 
मिलने के लिपखुख्य है ! व्राह्मण चदु ने खामचेद्‌ के पुनीत 
मन्न से खव के श्राह्यादित किया ननोर सच सैनिको के! नियत 
नियत स्थान पर पर्टुचाया । भरत श्नीर उनकी माता को उस टौर , 
ले गये कि जद ल्वी २ दाढौ वाले जा चैर धारी भगवान 
अर द्वाज श्रपने शग चमं पर स्वस्थ मन वेठे छात्रौ कौ 
श्रध्ययन करा रहे थे । 0 
भगवान्‌ वाट्मीकि कते दँ कि उस सन्भ्या को यदह तपे 
वन दते हप मी नन्दन वनसा हो गयः था 1 संत्य वृत्तिर्या को बोड 
1 क्रिचित्‌ काल के लिप श्रतिथियौ के श्रथ साजसीवन वैखा था | 
विखमी भी खरामी खा दो गया था ॥ सूलोक होते इष मी स्वग 
लोक की समौ दिलाने लगाथा । कहते है कि" जगत्‌ मे कोद, 
खुल का सामान नहीं था,जो उस जर भोक्ता कान आच था। 
"कीं ' श्रासव श्नौर शराव के निर्मर वह र्दे थे, करीं दूध का 
छुरुड भया हुता था, कीं शनक चाल के गर्ववो का हौज 
जा था! कदं देवो दलवाई सेकड रार की भिरा लिप वेढा 
था 1 करीं श्ननेक धकार के पुप्पौ के पदा यने थे 1 करटी 
लम्बी शरत बाली भरत्यत्त अरभिशलाका सी शन्धवं 


ब्रामण ५९१ 


शरोर अध्वराय सारे कानन के शोमायमान करती इई, स्वच्छन्द 
घूम रद था। सनि क्ौ गोल हरित दूध से धराच्छराटित 
मैदान पर लेड हृष्ट यथेष्ठ मिटाई शरीर एल खाते श्रौर श्राप 
मे पृषते कि वया कमी जिषहादेवी ने फेती मिठाई श्रौर फल फा 
रसास्वाद्न किया धा ! कीं गण्साश्रौ के खाथनवयुदक नाग. 
स्किसवंके दषटि पथस वचर किसी धृ्त मूल के नीचे 
यै पवाते कि रातं ददी हे श्रौर विग कराने वाला र्ध 
चरके छण मे निश। समुद्र पार कर तते वुम्दे श्रलम करना 
ष्वाहता है । कशी मीटी सय गनि वाली चमप्सराणेः श्रपने नेत्य 
श्नौग गायनसते समा च्छीसमा को पेखा सन्वुष्टश्रीर श्ुमी 
कीस्ती था फि सवं ॐे सव बोल उठते थे “क्कि धन्य ! भरदाज, 
धन्य ! तुष्दारी उदटास्ता ] हम श्रय व्रं चोडकर कठी न" 
जयगे, श्चापके चरणो की सेवा सदा कर्मे। रामचन्ध फा 
कोन वन २ प्रदा २ श्न्वेयणं करते धरूमेगा ¡ शरोर कोन दौन 
दुखियः श्रयोष्या का पुनदेशनं करेगा ¡ “कुशल भरत श्याच् 
सासस्यास्तु तथा ख" दम श्य इन्दी फे शर्ण सर्गे तो निय 
धति पेली द्यी मीडी शराव पौनेरो मिलेगो श्रोर इन परियो फे 
सगीत तथा सन्य देखने का सौभाग्य मिलेगा, यद ुनस्व सेना 
साधु 1 साधु } करने लगीयौर पाड की शुफाये भी मूजने लगी । 
जसे विमय गर्त म गिरा ह्या चह्यचामी, दैव ठपा से निकल 
कर श्रनन्त चन्यवादे श्रपने दृष देव को दै सुखी श्रीर्‌ स्वस 
भन हो जातः टे वैसे टी उस्र तपोवनं मे श्रपने रतिम भेष को 
स्याग श्रात. काल श्रान्त, पी शरीर स्यस्य देख पडा [] 
श्याद्वय्यं को वात दै कि जच भरत श्चौरउनके खव श्रदुयायी 
धर्म विदा मागने गए सो किसी स्टने या उद्र्ने कीचर 
भी यदीं कीया, इससे वाटमोङि जी सूचित कस्ते है कि दल 


भर साहित्य-हवय 


पुनीत श्रानम का ङु एेखा दैवी भ्रमाव थाकि जसी उपया 
गने पर मी उन खव के अन्त कर मे किञ्चित्‌ विकार नदी 
उत्पत हुशरा इसे उनदे भारम से चिल्ुडने मे महान कथ नहीं 
हुश्रा । शरोर वे खव सुखी मन॒ भर्त के साथ भगवृनू रामच 
के मिलने के 'चिघक्ूट चले 1 ,  % 
यहां से हम सव भी विदा चो, समुद्र कै पान करने 
भगस्त्य॒वाले, व्राह्मण भक्ती वातापी क श्रपने जठराग्नि 
हवन करने वाले, भगवान्‌ रामचन्द ज्ञो को भदित 
हृद्य का पाठ पटा, दशमौलि के दद्य षते विदीर्ण, करनेवन्े 
अगवान्‌ अगस्त्य के ध्चाध्रम में पर्वे, जिनके चरणो प्र द्वितीय 
"समुद्र सा लम्यायमान पपाखर्‌ पड़ा था। मानँ सनि.के प्रास्त 
.से परत्यत्त समुद्र दी सदम शरीर धार कर आगवान शगस्य 
के चरणौ पर गिर कर निज प्राण॒ दन की भिक्ता्मोग र्दा 
था, जिसके तदश बरकत पर प्रियौ के निना से श्रतिथि्यो फा 
प्राथमिक स्वागत होता था प्रोर जदो सुगन्धित वायु मदहपिय। 
का तपम सदाधता करती थी । 
हम सवौ को वडा मारी कौतुक था कि अगस्त्य भगवान्‌ 
का कितना प्रस्त खुल दोगा कि सारा _ समुद्‌ पान करः गये 
शरोर उनका उद्र कितना बहव शा कि समुद खमा 
गया 1 "पर दख तेजस्वी के द्शेन से यद जान पडा क्रि रनक 
येागाग्नि सखद का पाचन भी कर डालती, यदि 
थना न को जाती । धन्य व्राह्मण रेष, धन्य ! धन्य तपोवल 
न्य | 


६ वापी स््यवशियो के लणर, तमा के श्रवतार 
चश्तिए श्ग्निदोत्री धिकालद पृज्य वधिष्टजी के श्राम्‌ 
पर्दे, जय वशिष्ट के श्ातियेय भौर सत्कार क] 


प्राह्मण्‌ ५३ 


कारण केवल नन्द्नी गौ को जानकर, विश्वामिच् लोम से षन 
श्रीरदस्रि्टौ शिष्ट से सुरभी दे देने की याचना करस्थे 
श्नौर ऋपिवर कहते थे, कि य॑ही गडः मेरी सवस्य है, इन्दी से 
खमग्र ्रन्िदोन् का काम निर्वाह होता, श्रतिथियो की पूजा दती 
शरीर सारा ्राञ्नम दूध पीकर निदाल ्टोता है इसे सिघाय 
श्राप शोर को याचना कर । हम यथाशक्ति उखकी पूति 
करगे पर छर्म ॐ कदापि नहीं दे सकता 1 ` 

वार वार याचना करने पर भी न मानते देखकर विश्वा- 
मित्र ने श्चपने प्तधीवल का तथा सेना का श्रा्चय लेकर लात्‌ 
गेन्दनी का धर दोक ले जाने का प्रयत किया। 

नन्दनी जो सदा पूजा फी पात्री थो, जो वडे श्चाद्र से योती 
श्नोर धी जती थी, वद्‌ इल दु्टव्यवद्दार के देख परम दुली 
शरीर शाश्चम के वियोग से कातर द्यो लस्वी लस्वी लाल लाल 
श्रो से श्चश्ुपात करने लगी शरीर भगवान्‌ वशिष्ठ का दोष 
दे ऊने ल्रगी कि भगवान्‌ मने कौन सा श्रपराधं किया, जो 
सुमे; इस श्रम क्त्री के जे जने की आक्ञादीषरै1 भतो 
वम्दयसी खव कामना सफल करती शई, अग्निदोज के प्रथं , 
घी श्रौर दुघ पूरं रक्वा 1 यदि लुम्दारे साथ रहती ह, वो धया 
उसका परिणामं श्याम से निष्कापणु होना चाद्ये रमै 
कदापि इख दुष्ट राजयपिं के घर न जागी, चदि श्राप एह 
या प्रसन्न । भगवान्‌ वरि आसे डवडवा कर क्रमे लगे कि ¦ 
द्मे मेरा' कुच दो नदं है, यद दुष्ट प श्रापके चिना मेरी 
श्राका ष्टी कै लिपट ला जारछादे । यद सुन क्रोध सेगऊनेः 
उत्तर दिया कि इस भूर्खं को कँ एकि दै मि चिना श्चाक्चा फे 
हम ले जा कषक । यद कद्‌ जो उसने श्रपने शरीर फा भाड़ा तो 
घु से डे सोमका से सदौ यवनो के भुड फे सुद निकल 


५९ साहित्य-हदयः 


पडे श्नौर विश्वामिच् के ससैन्यं श्रम फै बाहर मार कर 
निकाल दिया । 

हठी विश्वामित्र इस पजय से फेस दुखी हए करि धर 
जाने के स्थान चन मे दिव्याख धाप्त करने के हेतु चले गये। 
डव उनने भगवान्‌ चिश्लपासि का प्रसन्न कर दिव्यास्र प्राप्त 
क्यातो सीधे वशिष्ट के श्रा्चम के पर्ुचे श्रर सहकार 
कहने लगे कि मँ अव दिष्यार्लौ से सन्नद्ध ह ्ौर वलात्‌ पय 
जय कर नन्दनी को सौध ज्ञे जाङ्गा । 


यद कद चिना उत्तर की धरतीक्ता विये वे तुरन्त नन्दिनी को 
सै से छोड धर ले चले । नस्दिनी ने भी पूववत्‌ श्मपने रोम 
चप से यवन श्चौर कालं नेमिर्यो के उत्पादन किया, पर इन 
स्वौ का बल विश्वामित्र की तीन्र अग्नि शिखा-के समान 
जलते हृष दिव्यासो फे समक्त कु न चला, यह देख खुरमी 
तो श्रदङ्कार याग रोने लगी श्रौर भगवान्‌ चशिष्ठ शस कवी के 
छ्न्याय के! देख पाचक के समान जलने लगे शरोर श्वसन्त 
करुद्ध दयो, उन्दौने पक ब्रह्म दरुड श्रपने तप के भ्रभाव से पैदा 
क्षियः जो कि पषण मर म विष्मिन के सकल अ शख का 
प्रयजय कर, अग्नि शिखा सा जाव्वस्यमान हो घरिष्ट के सन्मुख 
1 खडा श्या । 
दसी दिश्वामित्र अपने क्षी बल के सतत्‌ धिक्रारने लगे 
चिः क्तात पौरप, अ्रह्मशक्ति के सन्धुल सर्वथा ठच्छ है । जह्य 
दरड ने हमारे खव श्रख शसन का पराजय, कर डाल, इससे 
दम श्रय उत्कट चप करगे श्रौर घशिष्ट ससीपे तेजसी ब्हर्धिं 
दौगे । यद्‌ कह पराजय के श्चसरतरूपी फल का श्राखादन कस्ते- 
र्यय को तप करने के श्रथं ्रस्यान किया । 
+ श्रव.मदाराज विवैर योले कि दे भिघ्नो ! आज तुम, इतने 
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द्धी शरासनम से तार्थं हा गये होगे शरोर तुम्टास मन सी कहता 
होगा फि तभी भारत कै राजागरण॒ सख्राट की पदवी धारण 
करे थे जय पेते ब्राह्मण गुर लोग थेज्ञा विदयाद्यौकी शिक्त 
देते थे । एुखरे दिन इतर मदपय के दशन फरायेगे । मन हाथ 
जोड कने लगा फि श्रीमान्‌ यदि पसे दी श्रामो कां दक्षन 
सुभरा भति दिवक्ष भसे तो मे सामन्त सज्यकेाभी स्वीकार 
न कर्। ४ 
ष ॐ छ = [) 
श्यापश्रपने पूज की कथा के थौरउनसी श्रपरिमितम्धक्ति 
के प्रभ्रात्र के पिलङ्ल दौ भूल गये ह, यदि श्रापफे कु मी स्मरण 
हैते केवल इतना हीकरि वे महिं थे) श्रापका यह नदीं 
म्मस्ण॒ दै कि उनके श्ररग्य के फस की कुटो मे श्र्यात्म फे 
कैसे २ शखर पडे रद्वे थे कि जिनपरः देवगर इन्द्र का भी वश 
नहं चलता था । उन पिया नेपेसी योग्यता प्राप्तकर्ली थी 
क्रि देवतागण॒ भी श्राफरस्तुतिया करते ये। वे कैसे ्मामवान्‌ वे 
कि उपास्य देव उनके स्मरण मान दौ से उपखित हे, यथक 
परणस्त करने का तत्परः दा साते थे, 
मरकणएडु फो पुम उत्पन्न शा, उसफी जन्मपत्री 
माण्ड द दपते से उन्द यट निश्चय दुरा कि पुत्र पाठ्ये 
यपे टीम कालके करल गाल का प्रास घनेगातो 
चे श्रयन्त दुली च्चे दौन दहो गिच मन्दिर मे मप । मेद 
खश व्रिश्ूलपाणि फे दशनष्ीसे उनकेने्नामे अश्रु भरश्राप 
शरीर चे फ्ने लगे किश्यापने कपुर भीदिया ता वहमो 
कैघत्त श्नाठ वं जीर वाला 1 मेँ एते पुघ्र के पाकरदुखी छेड 
सुखी कैसे दा खकता ह, निश्चय मेरा शिरचिन सथ के व्यध 
भतीत दमा । मे इख लउके फा कते लाड प्यार्‌ कर सर्वा 


रद सीदित्य हदय 


यह जआनकरकि यह निश्चय हम सर्वो से विदा. माग यमपुर' 
फा सिधारेगा 1 निग्यय हम सव यड श्रमागे ह ¦ एसी? वातं 
करते श्ेकरडु मन्दि रही मं सो गट ! क्या ददते है कि भगवान 
शिव उनके सामने खडे दो कते हँ कि त्‌ हमे उस व्येका दे 
दे । यह थम का वैया नदह है यदतो मेरा बेटा है । प्रात.फाल 
अव श्टकराङु उटे तो परम प्रसन्नतापूंक नैमित्तिक फर्मो को 
समाप्त कर बाह्यो से इस परिय स्वग्न की कथा कटी । । 


माक॑र्डेय के वचपन द्यी सरे उनके भाता पित यष्टी कते 
कि भगवान्‌-भूतनाथ दी तुम्हारे मोचाप है 1 हम सव तो धात्री 
कमं करने के लिये नियुक्त दे ¦ जव वालक माकौरुडेय श्चाठ वषै 
का हृश्रा तो पिता ने उनका उपनयनः कर उन प्यिवासयाधन 
विधान श्रौर पार्थिव उपासना सिखलाई । नित्य उपासना 
करते श्रौर निज पिता की शिलाशन को खुनते २ इल ऋषिकुमार 
को यह भतत हो गया किं वात्तव में मेरे पिता शिव भगवान्‌ " 
दी दै श्र दृन्दीं की पूजा तथा श्चजुकम्पा से सुभे सकल छल 
सामग्री मिल जायगी । < 
वद्‌ कभी जङ्गल मेँ शिव २ फी रटन लगाते, चिल्लाते, रद 
जाते श्रौर निराश हो श्रपने पिता से कते किं भगवान्‌. 
ज्िशलपाणि नन्दी पर चद.उमरू जाते हम से नही मिे,ये 
कैे निष्टुरः है जो बालकौ की ठेर को नदं नते । इनके पिता 
इसे सन सुखात शरीर उनकी शलौ मे मेम मर घ्राता श्र ' 
शाद भर यें कहते कि चालक धवडाश्रो मत, यपनी उपासना 
मे स्थित रदो जिख दिन ल्दायी स्वी) शाद लगी उसी 
विन वे भ्रगर हौ जायेंगे । थद सुन माक॑रुदेय नौर दढता पूवक 
भजन करने लगे श्रौर शाट वषं व्यतीत दोते होते उनकी उपा 
सना ङु पेखी घलवघती हो गक कि घे पने मावमे कमी कमी 


आद्य" पञ 
सीने भी ष्टौ जायो क्ते थै ज उसी भावि मै वन्य, जव 
यमराज के दूत माररडेव' कै यमल्येक कषा ले जनि के लिये' 
श्राप 1 माक॑रडेयजी दाय मं पार्थिव लियः भोल मदे शिचके 
चरतो एरक दुष कग्यधिष् थे) से देल सकि के 
यष्ट साहस्र नुश्चा फि वै उनके शले म यमकफस स्कति । इसमे 
वेखवीधे पने नायक भी चिघयुप् से जाकर योते कि यद्‌ 
साललकक्ुवु थेसा तेजस्वी है कि हम सव उसि दैख सीधे सौरः 
श्राप! श्राप स्वयम्‌ ही घखलिये। यदिलासकयितो लंएपः) 
चित्रगु सादङ्कार यमकिङ्कं के साय गाल चजाते उस ठर 
यहखे पिन्तु बालक कै मदाच तेज के कार्णं सन्निकर' न्दी जा 
सङरे! उख फथाका उन समौ ने भगवानः यभयाज से जाकर 
नियेदन किया । सुनते दी सलातीत देने फी घास से यमराजः 
पर सवार ही उसके पास पर्टुचे श्रौरं भाशापदारकः फास 
उसे गे म फक दिया! मार्कंडेय फी समाधिः छ्यु गद 
श्रोर उन्न श्रपने सामने यमयज' फा कयल स्वरूप देसररः 
कह कि श्रायः तनिक ठहर जाँ जिसमें म पार्थिवा धि- 
सर्जच करः श्रापके साथद्ो लू पर्ये काटे केः नने रगे! 
नके पीते षी पार्थिव मुतिं गिर पडी श्रीरः त्रिणलपाणि 
निश क्लिये धगर हो गये । उरनं करुद्ध देख यमराज थर थर 
कपे लगे शोर दाथ जोड वड़ो नश्रता से षने मूल क 
छमा मोग कर कदा फि म दव भाकरण्डेयः कै समोप घन्मीन 
श्रा शौर ये खदा फे लिये, श्रपकौ छपा से श्यमर दो प्रप + 
गयाम्‌ निशाना शाका फे मध्य मे श्रपनो पूरण 
विग्रदैव श्रमा से विसजभान थे! पविधतय के श्राधिक्रय से 
श्राश्चम कै दत्त चयक रदे थे \ मतिरिथ्ना धीरे = 
यह्‌ स्ही थी \ सीया रोर भिल्ल के भगकार से जहल 


शृ साहिव्य-ष्धय 


दूरं द्यो रहा था । परङटोर के पक दछोटे खे सहन मं 
चिपदेव जी सन्ध्या श्रौर श्रि कर परम सुमनस 
एय्् प्र वैरे ण ये 4 पच्य के नीचे वैदी उन ब्राहमणी 
पैग व्यव रदी थो । वह पिदेव जी से रदने लगी रिम यक्ष 
करना श्वाहती हं, इसमे स्वामी कौ क्या सम्पति हे । यह 
सुन चिधरदेष उी.ने देख कर, कहा भला दरिद्र भी यह 
करः सरता है । दिन भर फे भिक्ाटन से छम सवौ कौ भूत 
केवत शान्त हो सफती है । तव यज्ञ की कौन चचां चलाये । 
जाद्मणो ने विपदेव जी के द्त धचन का उत्तर च दिया सन्धि 
दूसरे दिन से श्चपरते मोज्नन भ्रागसे श्राधा निकाल करर 
टेती थ । ह्यसौ को प्ठेली सात्विकी श्रद्ध दैप लिव दो, 
विभजी कदने लगे मौ जव यश करने को तुम्हारी इतनी, 
प्रवल इच्छारै तोहमारे भाग्र से मी तुम श्राधा निकाल 
लिया करो, भिसमै दल पन्द्रह ब्राह्मसौ-का भोजन भी 
शो सके। निद्रन कुद फाल के पश्चात्‌ वद दम्पति नव राहो 
को खिलाने मर कश्चन दरा कर सके। इन, दोनोने बडी 
श्रद्धा श्नोर निष्ठा से यक्च श्रौरबह्मभोज किया । ज्ये पर ्ाह्यणौ 
ने पैर धोथा था बह्म पर एक नकुल खञ्नुः के कारण लोटने 
लग । वद्य के कीचड की प्रवित्रतासे उसका श्राधा शरीर 
स्वरंमय हो गया । उस दिनि से घ्र नल इस चिन्ता मँ 
मरन रदता था कि करीं फिर. भीय की, कीचड़ भिले जिसमे 
कि शेष शरीर भी खुब्रणंमय टो जाय । जय युधिष्ठिर चे राजसुय 
यक म कड रूपया शरोर शत शुाया श्रौर - सहर्खौ ब्राह्मणो 
को यथेष्ट भजन कराया , ठव, मी वृह नङ़ल वहो पर्हैचा 
श्र पूर्ववत्‌ जमीन. पर लोटा पोटा पर शेष श्राधा शरीर 
स्वर्मुमय न द्ुश्ा | धन्य था चिप्रदेव करा यज्ञ जिसे पठ भी 
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सम्पच्िवान्‌ दो शये । 
प्क दिन एक ज्योतिषी मुनिवर श्रमि की छुरटली 
भवुन्नया -देख भगवती श्ननदपा से कदने लगे कि करद श्यति. 
महाराज इस लोक को छोड तप से श्र्जिंत लोकः 
कों प्रखान करेगे जिसे सुन भगवती छनख्या फछरोध से कटने 
ल्ग फि परिडत जी यदि प्रात काल मेरे भाल पर सिन्दूरन 
रेणा तो प्राची दिशा के भी माल पर सिन्दुरन सुशोभित 
होगा । यह कह कर निज पूजा म गई श्रौर श्रासन पर पैट 
स्वस्य मन हो प्राणायाम करने लगीं रौर भगवान्‌ सूर्य के घो 
फे चरणौ केए हठात्‌ ला नियन्त कर दिया कि वे जरह 
फे तदो खडे रद गए । दस धर्तार जव दस दिन तक्र सुय 
नदी उद्य द्योने पाये तो सकल प्राणी मात्र प्रलवरति को 
उपल्ित जान श्रति दुखी श्चौर दीन दहो ग्ट । इसे देख 
दैवतागण न्याछ्रुल दहो भगवान्‌ पितामह के सच्िकृर गपु 
श्रौर श्ननेक पपार भरी स्तुतिर्थो फर कहने लगे कि पितामद 
यदि भगान्‌ श्रादि्य देव दरखी भ्रफार एक ठौर समाधि लगाये 
यै सदमे तो निधत्रय कोई पराणी जीवित न रह सफंगे 1 सकल 
घनस्प्रति पृथ्यी मं मिल जायगी श्रौर सकल खषटिनषटदो 
जापगौ। इससे इषया श्राप इनका उदय होने की ध्राक्षा 
दीनि क्यङि इनके चिर्ट से तो असह्य पीडा ्ौ रही े। 
लम्बी २ श्वेत दाटी वाले श्रद्ध बरह्मा सुखङ्स फर कने लगे ङि 
यद्‌ खव भययती श्ननसूया फे तपल का रभाव दै । उसने 
स्यकेस्थमें लगे धोडाके चरणो फा एसा नियन्मित कर 
द्विया रै ष्िवे ललास चलने का पयत करने प्रमी प्करी 
स्यान प्रर खडे ह ! अत श्रामो दम सव चलं नौर उनी स्तुचि 
रे जिसमे वे प्रसन्न हो यूयं को पुन, उद्य होने की ध्रा 


2९ सादित्य-हद्य । 

द । पितामह चौर देवतार्ो की श्रनेकस्तुत्तियोः का छन श्नदूया 
ह्या से बोलीं कि क्या आपकी समभ मे , यह न्दी श्राया कि 
श्ननसूया कैसे वैधन्यः दुभ्ल केः सहन कर सकेगी । दल पर उन 
सरथौ ने यह प्रार्थना किया कि आप किञ्चित्‌ काल के तिप 
अमति कै यमलोक जाने की ,श्मान्ञा दवे वट से लौं कर 
श्रापके सदा के लिप सनाथ ऊरगे । इख पर, श्रसप्र हौ अनः 
सूयाजी ने श्रपने पति का यमलोकः जाने की श्नोरं चुथं को उद्य 
होने की श्राह्ञादी श्चोर विधि कोन तेते हए भी सध्रवां 
चनी रदा । 


यद्यपि.्ाहयणौ कौ पूर्वं कथा इस जमाने मेँ खम्न कौ कदानी 
स्री सममः पडती है पर वे सव वैसे्ी सच्ची जेस ये खव 
खर्चे थे । महाराज कलियुग ने धम्मास्मा मास्ते प्रन जाने 
षौ इतनी अरयिक श्वपा कौ कि बाढ जगत्‌ मे श्रव सव से, 
नीचे गिने जति हे । भने श्राप सवो से पदले दीः कहा दैक 
ह्न आद्यो का कमं यजन याजन तप खाध्याय आर शासा 
स्वना करना था । भारत फी युनिवसिंटिया पदले जङ्गल मेँ 
श्टती थी न कि नगौ मे 1 यदीं सव सभ्यता श्वाख्चिचार तथा 
सीति फो चिप्ता मिलती थी । शाखां हमारे यदो की परीता धी 
न्दी मे जो धिजेता होत्ता उसे योग्यतायुखार उपाध्याय, शाली, 
धारक इत्यादि की पदवि्यो प्रदन की ज्यतीं थीं! 

जाह्यस॒ ल्लोग य्यपि जगलौ रदा कस्ते थे धर तौमी' 
खदा प्रजाचर्गो पर ध्यान रपत्ते धे श्रौर राजा मदासजाश्रौ को 
भी श्चपने तपोयलय से श्चपने यश में रखते थे । जव सजा इया. 
श्वास तथा न्यायी द्यवा तो श्रजाचगं इन्दा के यों 
र्जा लदाते , ओर पठने म श्राता है कि जैसे वह्मपिं जी व्रह्म 
दणड लिये याज हारूपरः पधास्वे तो पतिर्यो का राज्य अ~ 


` श्रह्मण 1 


ह्र श्रौर श्रपनो सेना का वल छर्‌ के पण म कपूर खा" उड 
जाता शौरवे मारे रके ष्टो जोड विप्रदेव की सारी शि 
.षो प्रहु कस्ते श्नौर पने श्रपराधौ की त्तमा मोगते शरोर 
उनका यथोचित आतिथ्य कर विदा करतेशे। वैसेदी जव साजा््रौ 
घर फो शरस्य कष पडता तो वे सीधे शन्ही महधिर्योके 
श्राधम को जाते श्रौरः श्चपना दुखडा रो सै फर नाते रोर 
पिप्रदेव फे धाशीर्वादं से सानन्द राजधागी फो लोरते थे। 
महायज दिलीप ने जद वैखा कि वृद्धावस्था रूपी श्वेत शरद 
ध्वीरे धीरे चलाश्रारदा हे शरीर युवराज के सुल देखने का 
सौभाग्य नदी मिलने चादता तो चे सदक्तिणा "को साथ से भम- 
चान्‌. घरशि्ट के श्रानम फो चसे) भागं मे मातरिभ्वा ने श्रपने 
सालुकृल गति से उनके मनोरथ फे पू दोन की सूचना दी, 
सारसो मे भी श्रपने फल निनाद से दम्पतिपरै फे चित्त को 
छअआप्वस्तन दिया 1 पसे अनेक शुम शकुनो का देखते दिखाते 
श्मौर माग मे श्रमी से भ्रदत्त नवनीतक्रो ग्रहण करते तथा 
प्रचित्य के श्यातिथेय को सादरः खीक्रार करते वशिष्ट फे 
पुनीत श्राश्चम पर पर्हेचे 1 श्द्निदोत्र कर भ्व्यत्त द्वितीय अनि 
व्णशि सा भगवाम्‌ घरि अपने श्रा में असश्रवद्न यैडे थे । 
सुदक्तिणा कते श्रखन्धती फे पास छोड़कर महाराज दिलीप कल 
शुर के पास पर्टुच स्ष्टा्न दणडवत लगा विनीत भाव खे 
कने लगे “शापक हाय खे सिश्ि त श्रा्रवृद्ठ सासुभेः सन्तन 
रूपी फल विदन देख श्या श्चापको क्ट नदी होता १" एसे खन 
वशिष्ट जी छख काल के लिये समःधिख हो गये 1 तत्पथ्यात्‌ 
उन्दने क्छ कि दे राजिं ! जय ठम भगवान इन्द्र के सदाय 
तार्थं अये ये श्रौर शतुश्रौ को पयय कर ोन्मुख टप तो 
मारे शीघ्रता फे मागं मे खडी हद कामधे का प्रदर्तिसा करना 
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भूल गये ! दसस उस्ने वु्दं “शाय दिया भ यावत्‌ पय्यन्त भ 
भुम सेवा से सन्तुष्ट न करोगे तावत्‌ पय्यैन्त सन्तान दैलने 
का सोभाग्य न प्राप्न होमा श्रत दसौ श्राघ्म मं श्माप निवास 
कीजिये श्रौर नन्दिनी जो कामये की खन्तान हे उसके प्रस- 
श्नाथं त्रत धारण कीजिये । निदान महाराज दिलीप र सुद 
स्षिणा ने विधिवत्‌ नन्दिनी की सेवा करना श्रारस्म किया ।कचि- 
+ल कैरव कालिदास्र इल उपासना की शसा मँ कते है कि 
जय नन्डनी चलती थो तों दिलीपं चलते थे, जव बह खडी होती 
तव ये भी खडे होते, जव पानी पीना चादती तो उससे पानी 
पिलाने शरर्थात्‌ दिलीप उसकी छाया के समान साथ साथ रने 
लगे । इन दिनों छी परिचिय्यौ से असन्न दो कामधेदुनेस्घु 
सा प्रतापी पत्र दिया। 


वैसेदी जव इन्द्रं कोपं करते श्नोर वंख्ण भगवान्‌ वादरलो को . 
पदाडा फे कन्य मे यन्द कस्ते शरीर सारा लोर सूय भगवान्‌ 
के भताप से शुष्फ श्रौरः निस्सार 'देख पडमे लगता, वसुमती 
हरित छण विना दरिढा सी देख पडती एेसे समय मेँ नृपति 
लोग प्राय मदपय के खक्षिकट जति रौर दैवके कोप का 
फारण पूते । देखा है किजे वे श्रयने ुपारयिन्द से 
देते चह चैसाही दता था। सायण यदहदैकरि यद्यपि येव 
जगल श्रौर पदा पर रहते थे पर तौमी लोक के परमोत्तभ 
कायं इन्दी श्रामो से प्राय, मारतवपं खीला करता था । पूवं 
के ाद्यणौ की कथा सुरन से धीर इनके चरित्र देखने से तथा 
उनके उञ्म तप फे प्रभावौ कमी कथा सुनने से श्राज कलक 
सगा को वह्‌ सम्भव साजान पडता है । कयौकि विषय के 
सकरम श्रात्मादैव की कथा याउनकी महिमा केवल विडम्बना 
भाव द्योती है! जैसे मदधप्य परद्दर फी ' खष्ि फो नदीं पूरी तीर 


व्ह्यणं ध््े 


, पर खमभः सकता-प्रलयत्त होने से चारे धरति फो कुद समस; 
भी लै-पर दस देह देदली की अगम्य गुदा में वेदा हश श्रात्म 
तथा उसके छनेक शक्ति क) नी समम रकता, वैसादी बाह्मण 
फा चरि्र जो केवल रात दिन श्रात्मा का श्रष्ययनकषिया कस्ते 
थे नदीं समा जा खकना 1 साराश किश्यात्मा श्चनन्त है चेसेदयी 
प्रह्मणौ दी मिमा श्रनन्त है । जेसे यदह ` षडे विचार श्नोर तप 
से समभी जाती दै वैसे दी इनके शाख मी वे परिभम श्रोर 
चिचार से समभे ज सकते ट 1 जैसे पुख्प दिनि रात विक्नान 
के विचार मँ इवा रहता हे शौर निलय विक्षान समुद्र सेस्लोः 
फो निकाल लोक षो चकित किया कर्तार धेसे ही ह्यय 
प्लोगः श्चपने श्रात्मा की शक्ति से लोगो को श्राश्चच्ित 
करिया कस्ये धे) ध्रात्मा फेक्लानके छ्िये शौर एसे देशम 
विचारे ' के मदत्‌ शख कै लिपट पिपर जन शयना सव सुले 
त्याग करते थे शोर श्रात्मालोक की महान्‌ पुनीतत राज्य पाकर 
याच्य शरोर सन्तुष्ट दोते थे ! शालौ फे पठने से यह वात 
सिद्ध दतती दै कि श्रसस्ृत मचुप्य वाश्चनात्मावान वा श्रषिया 
खे ढकी दुई शाखो के मान का नदीं दै किश्रात्मा की शक्ति समभः 
खक्ने । चिना दुर्वीन कौ खदाए्यता के दनी, आ्रालं कितनी दूर 

तक्र देलती थीं यद्‌ ज्योतिप के भर्या को पटने से मालप्न होता 

है ('नत्तत्नौ की गनि, भ्रमण, उदय तथा अस्तको जो लित 
" दिया वह्‌ श्रय तक वैलाही चला जाता है । विचास्वान्‌ यह कैसे 
थे यह्‌ व्यारूर्ण्‌, स्याय, मीमासरा इत्यादि प्रन्थो के अवसोकन 
-करने सरे मालुम दोता हे । पाणिनि फे सूत "के पठने से यह 
' जान पडता है कि इनकी सचना चाघुमिक मलप्यौ के मा री 
नदीं । एक पक सून मेँ खमुद्रवव्‌ गम्भीर्माव पेते भरः दियि गये 
जिनका श्रव तक आन्य होता चला जातादै श्नौर तोमी 
साप्यकासौ फा इसके प्रसार का पार नं मिला 1 जैसे भगवान्ध 
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का कोई दितीय नदीं है वैखा ही, पाणिनि सरा दख सूजकरार 
नर है ! शन सुर्यो कौ ककं पेखी मदिमा श्राचाच्यै लोगो मः 
समी कि उन्दं भगवान की पदवी दी दै} शद का श्रारि 
अथात्‌ इसकी उत्पत्ति भूमि मोर उनके सव ` ृखप्र का पूरा 
इन यदे केवल सस्छृत ही मे प्राया जाता है ! उसी वरह सै 
चैयकं शाख मे त्ररक, सुश्रुत, वाग्भट इत्यादि रव तम डाकू 
के पूर्य हं } न्याय की खी धकिया उदा गईं कि खच श्रीजो 
के तो श्राचय्यै मित्ेगे प्रर न्याय के बहुत कम । 
श्राधर्मो मे खद रूप से तपस्वी श्ाचाय्यै लोग रहते थे 
श्नौर जैखे पच नेन्द्रो स शरीर कै सव सुल सामग्रियो 
को एकत्रित कर वीं हँ वैखेही विश्रजन इस भजा शयेर फे, चश्च 
करण रौर विवेफ खरूप ये, छौ बाहु थे, जो इनको रल्ता करते 
शय, पव वैन्य सखव विपय सग्रह कर इसको सव ठर पहुयातै 
ये शरीर श इस प्रजा शरीर की सेवा करिया करते थे । सी से 
तीनौ युगो म भारतवपे मे निस्य खुल की वदती स्दती थी, किन्तु ' 
कालल कललिकाल ने दख नियम के भृङ्ग कर दियो ओर सीसे 
यद दुदर देखने म आती है । इसी विषय का,समर्थन्‌ दाप 
(2 ७०)) ने किया है "क समय देष्या बश्च सकल हन्दिर्यो ने 
क्र कि यद पेट वैटा दता है श्रौर हम लोगदसी के पोपया्थं 
डोलते श्चौर धूलि फोक्वे दै? श्त. शाथे हम सव वैठ जोयदेषं 
फि यड कया करता दै । फिर कयां था ! होथ मे खाना उटाना 
, छोड दिया, सुख साना खाने ही से इन्कार कतिया शरीर शी 
तरद्‌ सर ने माद वश्च अपनानियत कर्म्म छोड दिया, पर्न 
यादन को,२४ घटे के वाद्‌ निश्चय हा -कर पेट स्वयम्‌. दी 
जी सव न्वीजै खा लेता वसन्‌ रख, रुधिर त्यादि रूप मं वों 
छो यट देता है ओर,उसी फे खाने से सव इच्िर्यो -का पोपण 
षता है कैसे जक पजा ब्रा को छिलाका+श्ादुर करना; 
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अपता कतव्य समती थी तव तक इसके खास्थ्य मे बाधानष् 
पडवी थी} किन्तु टिल कलिकाल भारत में दरवोध्‌ दुयोधन 
का भजन इसे अस्र शख की मदमा शस्त क्र, णी इवा} 
वास्तव में महाभारव की लाई ङुढ़ पेखी धमासान टर कि 
श्र शसन का साथ च्व्रा शरूल्य हो गया । पतत्रियौ का धल 
घट शयः, प्राह्यर जन श्रालसी दो णः श्चौर तपोवन का ्रशान्त 
ज्ञीघन व्याग खर गुहस्य फे जजाल तथा उदर पोपण॒ फे भार 
से भारित हो ग्र । सारांश यद है कि इनकी दशा फे विगडने से 
अन्य जातिया सी विगड गई 1 यह सखव शनदोनी दोनी थी पयौकि 
हैश्वर कफो यह शच्छा इद कि विज्ञान की मदिमा मानव बृन्द 
देख श्रौर बह्ष चिद्या के नाश किपः हप विना विपय रानी की 
पूं महिमा देख पडना खव॑था श्यसम्मव था । य्ेकि ब्रह्म चिद्या 
भा करजे बाले विषय लोक से प्राय देच [कस्तं थे ।जेसे यूर 
म वायु विचुत तथा पृथ्वीको वैशानिरको ने श्चपो वण भेंकेर 
लियाहै शरीर इृन्दीफे परस्परयाग सेदोरे से छृरेः काय्यै 
छर लेते हे, वैसेही बाह्मण उन सव शरिया को इसी शरीरः 
स प्राप्त फरते थेशौर पेखा चमत्कार दिखलाते, जिसे पटू फर 
श्राज कल क यूरप के विक्षानी लोग शरचम्मित हो जाते श्रौर 
काते यदह सव गप्य है 1 किस विश्वान को यदि प्रहाद जी की 
श्मवथा मे छोड दीजिए वो उनको श्रस्यिभी न मिलेगी श्वरीर 
की कोन कदे । फदते दै कि श्रह्ाद्‌ जी फे बूर पिता ने उर 
अलती ष श्रन्नि शयामं फंका पदाड़ परसे भी गिरा दिया 
तय भीउखं शक्षानी विवय परायण हिरएयकर्यप को यदह सिद 
न ह्या कि श्यात्मा से रदित शरीर फो मालुपरीय शरीरः ठु 
भी हानि नर्द पर्वा सकती । ये प्रायण गण श्चसख शल मे पेसे 


, प्रवीण थे श्रि जव्र चादते वाय व्रहाठे, पाची वरखाते, समदम 


1 
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कः तीर मार वडवानल उत्पादन कर देते जिखसे फि समुद्र 
का पानी लौल्ने लगता शरैर उसफे जीव जन्तु सव अल जाते 1 
कभो पेते श्रख फा समाघान करते कि सारी सेना मूर्त 
श्रीर प्रचेत हो जाती । शाख कता है कि पक समय दु 
काक मे भगवती 'स्मता के उर्जा पर चोच मार कर विरद 
कर दिया जिस पर महाराज मचन्द्र ने एक सीकि का 
बक्षाञ्च उस्र दुष्ट को दृरड देने अथं माय जिस्फे घाससेभू 
लोक मे रमण करता दघ्या काक ने जय दैसाकिकोई भी प्राण 
वन्रने काउपायनींषहैतो महायज केः चस्णो पर'गिर पडा 
शमीरः प्राण दान मोगने लगा 1 उन्दने उसरी एक श्रोल नाश 
कर उख ब्रह्माखर को शान्त किया । यट सव श्रख मघो फे द्यय 
प्रयाग होते थे नोर श्से सीखने के धर्थं लोग युर के 
सश्चिकट जाते थे । 


खुभसे एरु वृदे पादड़ी से सात्तात्‌कार हश्या जो कदने 
लगा कि मै बाह्यसौ को शिला ओर सूघ्र देखे विना प्रदिचान 
सकता हु । वास्तव भं थे बाह्मण गण स्वाध्याय तथा. निरल्तर 
~ श्रान्मास्मध्ययन से पेसे प्रभावान्‌ रहते थे, कि इनकी समता 
, दूय्यं तथा अग्निदेव से दी जाती थी तो द्र युग में यदि न्य 
जनिय के मध्य में ये पदिश्नान लिये जावे तो इसमें श्नार्चथ्ये 

ही कष्यादै। ४ 
अगवततकार कदते है कि कलियुग फे शते शी धमं, पथ्य 
तथा वरौ के चार पैरो मेँ से एक पैर रह जायगा श्र्थात्‌ इस 
युभ मे चद्यण चमी वेश्य ,तीनौ वम॑द्ीन द्यो जावेगे शरोर शद 
धमंपतयसा या सा समस कि जप दप खाष्याय इत्यादि के 
चर्ण लप्र दौ जामे श्नोर.केवल सान कथन भात का चर्ण 

| 


ध 
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,श्रवकषिएट र्देगा। पर नसे बीज का नाश नष ोता वेखेष्टी किसी 
धस्तु का पूरा नाश्व स्वधा जगदीश्वर फे उदार राज्य में सम्भव 
है । सारश्च यह्‌ दै कि दभवरेच्या यदी है कि भारतवासी 'श्रपने 
प्यारी श्यास्मविया को न श्रूल जोय इसततिये महात्मा्रोकी 
खट किया करते टै 1 परत्यत्त नारद सुनि के भ्रवतार, प्रपने 
सगीत से भगवान्‌ एष्ण रो युनि घले, जगत्‌.को हरिरीतव 
कर्ने पो सौख्य सि नि वाले, श्रनि सि श्रात्मा तन्नीके सरस 
सुर कै श्रयण मे तन्म रहने वाले, वैष्ठर्वो मे श्राद्ं खरूप, 
गौराङ्ग ( चेत्तन्य देव मदाधनु) ज का जन्म ह्या था 1 इनके 
श्राने से इस समय छन्दाचन म खरा वैव्णवौ का देल टरि- 
कीर्तन हद मे निमज्जन कर्ता हुश्रा देने मे चायम । 

गौराङ्ग फे पश्चात्‌ महात्मा श्रावाल ब्रह्मचासै, कलियुग के 
भुव, सकल मतो के कसोरी, श्रत्मा के दिष्यपुरी में रट्निगि 
रदने चाले, १६ वी श्ततान्दी के मारमा के मौलिक, 
गेघ्रता मेँ श्सा से, भगवती कालयायिनी से भयेक शद्ाध्चौ का 
समाधान करने चाले, श्रपढ ते दण्ट भी विद्धान्‌, परमहस 
होते हष भी दस्य, विवाद की विडस्वना कर्ते इए मी बरह्म 
खारी, चैतन्य होते इट भी जड, तीन" हौ दिनमें टर मतफे 
ध्ण्देवौ का दशन ऋसे वाले, यदद्धार सत्तस फे अपने पर्ये 
के तले कुचलने चाले, दीनो के दाता, भक्तौ फे परित्राता, मक्ति 
लदिका फा कीर्तन मिल भस्लवित कर सदस मय्यो फा सुक्ति 
देने बाले दर्शनेश्यर स्रामं के देवता भगवान्‌ राम रृप्ण जौ परम 
त उपल दप ये! इन खौ फे ईश्वर इसीलिये भेजता दै किः 
भार्तव्द कौ जह्य चिद्या रूपी द्रि कहीं जुस न टो जवे 1 थोडे 
दिनि वीते कि भने पे ब्रह्मधिया को" देखा है कि जिनको देख 
सभी लाग यदह कदते किं इनफा शरीर तो अवश्य इस भूलोक 


ष सांहित्यहदय 


प्र दे पर इनका भन 'उसती उज्वल लोक का श्रतिथि होवैडा 
। यह विद्या अथात्‌ इस शरीर रूपी समुद्र भृ डली लगा कर 
अन्तःकरणसीप के सेल कर, मोती बरह्म को नि लना बाहमलँ 
क्रा रोजमार धा} श्रन्य देशे मभौ दस श्यात्मा दिका 
निम्न करने बाले टो गये दै जसे शसा (19505 - 11718} 
सुहम्मद { शणरधपणानवे ) जोरेस्टर (20.980) किन्तु 
शभाग्यवश ये पेसे "जनो के पीच पैदा दप कि इनका कथन 
ङ शरोर, इनके शिष्य का श्राचरण ङक शरौर । यदि ये भरजा 
को पालने का श्रदेश करे तो शिष्यं को भजाश्रोको दलाल 
करन सुता, यदि शुरु -जी ने ईश्वर के प्रिय नाम फो जगत 
मे पौलाने को कहा तो प्रत्युत इसके कि इस काय्य फेषकरमेमें 
शास्र तथा विज्ञान काखदहाय लियाज्ायवे कुखनशगेफसे 
सल्लवार निकालते । वैसे ही यदि इसामसी ने श्रात्मविदया फो 
प्यारी रोशनी दिगदिगन्त मे फेलाने का धादैश्च किया तो उसके 
घ्याने में पाद्री लोगों ने अन्धकार पोलाना शुरू किया दै श्रोर 
यर्होतककिजेा रोनी ममी है"उन्द श्रन्पेरे मे ले जाते दे। 


यदि पथ श्नोर पक्ती भी सैवां करते दै, यदि सोप मीमिताई 
करता है श्रौर लुशचे मी यदि कीं भले श्राद्मी यतते वेदी 
ब्राह्मणे के कुटीरे मे , शेर मी यदि किसी के कुटीर की र्सलवाली 
करता है ता इन्दं वर्णां की । यद ठीक दै कि जरो यास्‌. 
विचा पटी जाती है वदँ की भूमि पिन्द, घायु पित्र 
शौर जितने भाणी माघ्र॒ वसते दे वे सव सत है यदि जजीरः 
यनू के पो की येडियँ की खाली आती दतरा दही फे यदो; 
यदि सपति श्रौर र्ध खम दि से देसे जतेदै तेष इन्दी के 
यहो ,यदि पंत्तीगण समय से सङ्गीत गाते ते दन्दीं पुनीत ग्रह 
पिधा के पटने घाल गाह्मणें के भाश्रमो में , यदि कलियुग शव 


मास धिम शेलगृ् ७१ 


धारण फरते रुप भी श्रहद्ार द्रापानल से जिसका श्नन्त.करणु, 
भस्म दृश्या करत! है, यनेक नदो श्रौर ऋरनाश्रौ का पितभह 
घा धाणद्ात।, मद््ध हस्तिभ के साथ रहते ु्मी मतवाला 
नटी, खव देवता श्रौर महपियौ के श्रपने न्त फरण 
मै स्याने दे मर्य सा मडधासो, रृष्पु सरग मिस सेवो 
महापुर्प चर्त फे यहां गन्धी सी एुशदर्‌ येचने वाला, 
सटा एस्ती सरली मेध मालाया फा शचपने वत्तस्थल 
पर सेलाने धाला, नगाधिराज हिमालय उत्तर दिशा मे 
सिति दहै! श्रौर दक्षिण दिशा मे गत योपना कामिनी सी 
शछपने दीन हीन दश्वा को देख सिङ्कडी हुई सूयैवपि्यो की 
पाली श्रौर भगवन्‌ समचन्द्र्‌ कौ परम प्रिय नगर श्री योध्या 
पुरी है जो किली समय श्रपने सोभाग्य लदमी पर श्रलकापुरी 
से भो विचार करतो थौ । नील जल कौ खारो पहने दुष्ट पति! 
श्रता. नाधिका सी मन्द्‌ २ गमन करनेवाली, श्रनेक सफ नेन 
को चलाकर तटस्थ जम्बू परेभियो फे पने निक बुला किन्तु 
प्रपीडा हेतु ऊमिर्यो मिस षरजमे घालो, पुन सिवार फे फुन्तल 
जलत म उन्दै उल्रा, टिटिहस्थि भिस टसनेवाली, भरोपितत 
पतिका गायिका सी शपने दूरस्य पति महोदधि के विरद में 
मनच्छुरकुल फे भिस कहने वाली, प्यास नदी मनोरमा पथ्िम 
भँ ददती दै 1 क्म॑कापिडि्यौ का लि्लो उडाने चाला, वृदे पुरातन, 
शरण की दादरी सखुजलाने वाला, ताना लगनेवालायेएमी श्वेत 
म्बी द्वाद्मै बाला मग्ग का लादय कानी फवोर पूरं 
नेवएस करता षट 1 इससे यदि हम थोडे मँ यद कर्द कि चारो 
वेषि ने का सौभाग्य मेरे हस स्थन फो 
+. ॥ ^] यह परम पुनीत स्थली जिसने पुखतन 
५ पुगीत ष्टि देखी थी, शरोर तपोधनी तप- 





॥ १ 9 2.) , 
रमेश्वर की कृपा से हमारी छुरी, गांव टी 
तपस्वियौ मे कुम्मोदर या श्रगस्त सी श 
याङरी भ्रामी्णो मे नागरिक सी श्रनेक 
उद्यान, जङ्गल श्रौ तडाग वाली वा 
खव भोले भाले श्रामीण मख्यौ कौ ने्नोत्सव 
है, चा उनके लि ए श्राश्चयं का लोक है। 
समी गावौ मै श्रपनी भरशसा सुनानेवाली, 


शनो लव चे श्रतिठित समती जाने बाली, श्रनेक उत्छ य श्नौर मह 

लोको दिखारूर नागरिको के खो को तथा उनके द्‌ाक्षिएथ का 
प्रसिचिय देकर, ्रामीणौ को चतुरता का पाट्‌ पटने वाली, जनरल 
मे मद्गल करनेव।ली, उख पवि खस्थली मे स्थित ह जिखके उप्त 
दिशा मे सवं श्रौवधियौ से सम्पन्न धनी पाद्री बचा श्रत्तार 
सा, सगवती गौर के चरण स्प से परम पुनीतः भगवानः 
लिशलपाणि रूपी सम्पत्ति पने से जिखका श्रन्त.करण 
यागियौ सरीला उज्ज्वल ओर पविन्न हो यया है, हिमसशि 
दोते दष्टभ निडर, योजियज फे सन्निरुट होते दण भी जडः 
सव प्य॑तो का अभिमान तुच्छं क्स्नेवत्ला, दिम राभि ञ॒ङुर' 
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धारण करते हए भी शअहद्पर दावानल सेजिलकाश्रन्त.करणु, 
भस्म हु फसा है, नेक नद शरीर भरना्रो का पित्तामह ' 
वा प्राणदाता, मदल्य दस्ति फे साथ रहते दुषभी मतवाला 
न्दी, सवं देवता श्रौर महपि्यो के अपने अन्तकस्य 
मँ स्यान दे महन्थ,सा मठधासे, छष्ण मग मिस सेवी 
महापुप्प वृतौ के यहां गन्धी सी युश ' वेचने वाला, 
सदयो हस्ती खरौली मेव मालाश्नौ का शरपने वक्षस्थल 
पर खेलने वाला, नगाधिराज दिमालय उत्तर दिशा मँ 
सिति है । श्रौर दक्षिण दिश्षा मं गत यौवना कामिनीः सी 
श्रपने दीगष्ीनेदेश्ा को देल सिकुडी हुई सय॑वि्यो को 
पालौ श्चोर भगवान्‌. रामचच्छ कौ परम प्रिय नगसं श्री योध्या 
पुरी है जो किसी समथ श्यपने सोभाग्य लदमी पर अतकाघुसै 
से भो चिचाद्‌ करतो वौ । नील अल की खारो पिने हप पति 
अता.नाधिका सी मन्व्‌ २ गमन करनेवालो, छनेक सफ़री नेनो 
वो चला कर तदस्य जम्बू भरेमियो के अपने निकट बुला किन्तु 
कडा देषु ऊमिर्यो मिख घरजने चालो, पुन सिवार फे फुन्तल 
जाल भ उन्द उल्ल, च्रिदरिग्यौ मिस देसनेवाली, भपित 
पतिका नायिका सी शपने दूरस्य पति मदोदधि के पिरह मेँ 
मन्ुस्कुःन के मिस करादने चाली, प्यासे नद्य मनोरमा पञशिम 
मे वदती दै । कर रिडर्यो फा लिल्लो उडने घाल, यद्धे सातेन , 
पुराण की दाढी प्ुजलाने काला, ताना लगानेवाला येगी, येत 
छम्यी दादरी बाला मग्ग का जुलाहा कानी कवर पूर्वं में | 
नियाल करता है । श्छसे यदि दम थोडे म यद करदे कि चारो 
शरोर तीर्थो से श्रावेष्ठिव होने का सौभाग्य मेरे इस स्थान फो 
प्राच दै तो मिष्या नहीं { यद्‌ परम शुनीत स्यल्ली जिसने पुगरोन 
काल में तपोचन फी पुनीत दणि देखी थी, खर तपोधनी तप, 


1 


७ सादित्य-षटदय 


स्वियौ को पोप फर पने जीवन णो सफल मानती शौर 
तपस्वी धालका के लिये नेक सुस्वाद फलो फो उत्पन्न कर 
माता सी पोपती थी, पर श्रव तो कलियुग ने इसके तपोवन 
कोनष्ट कर केवल स्तत्र चीर जङ्ल मात्र श्व छोडादैतोभी 
हम यद करैमे कि महाराज कलि फे वेशो मे यहं श्व भी वहत 
कुद सत्य श्चीर धर्म पर श्रारुढर है । इससे किं वश्चपन का 
संस्कार कमी निमूंल नहीं होता । श्रत सतयुग द्वापर ध्रौर 
वेता मे यह्‌ खान तपस्वियौ से सकृत दने फे कारणा श्रव मी 
पुतन तप की सुगन्धि विचक्तणजन रामोद कर सक्ते 
यदा दम लोगो ने लड रुपन से एक छोखसा रभिम शैल “ 
यना रला । इसन्ती नीव डालने मे उतना ठी मीमांस फिया गया 
जितना कि सूफियों के सकल शाख को रमियो फे समन्त मिथ्या 
शौर व्यथं खमभाने मे छुकरात ने'किया था, घा जितना कि 
इुस्ुनलुनिया की नीव डालने म सिकन्दर फे ह्राः दोगा 
घा मारटिन ल्यूधर के केथलिक मत फे यूस्प से निकालने मेँ 
हुश्रा हो, श्रथवा जितना कि कलम्बस के! श्रमगिका' पजने जने 
की श्राज्ञा स्पेन फे यादशं से लेने में इ दो । विशेष परामश 
का कारण यह था कि कलियुग के दानिर्यो.मे चलि' समान, 
श्पने भागवत कमं मे, चक्तयवट सा वा श्रचल हिमालयः सा 
जिसके ध्म श्हलावौः की भिति न्दी, स्द्रनि ओर शास 
को लकय पर चलने वाले, शौर कदापि किसीः छचसामें 
विचललल न ने ाले, पूज्य पितो "से दु्भाग्यवश हम सो से 
मोजनेर्थं अदालत चिड ग थी, दसस हम लोग यरो रह 
स्फोगे घा नर्द इखका ङं ठीक निश्चय नदीं था । ‹ 
.. यद्यपि इख समय विपचि दैव ने हमारे श्रादाता को भी 
अश्ना रुपि हेत्रं दना दाला था । किन बाह्यसै"का वनस्य 
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सियो से सष्टज स्ने होने कैः फारए यदी निचय षुः कि एन 
तीन राम के बृ्तौ के नीचे का मागर छृचिमरैल के लिणएटोड़नाः 
षी चािये। सके बननि फी लयः को ेसीःउत्फरढा' यदी किमः 
सेव उसका स्वम देखने लगे ! दिन भरः तोः हमः सवः उखे 
धनति शौर रात भर उसके सौन्दयंः की, शौर वह पैसा हो, 
धसी वाते फिया करते श्नौर श्रसन्र दो कभी कभी कते कि 
देखो दम सव रातत दिनि अपने ग्रीनहाउसः की दीः चर्मकर्ते 
द, रौर फिर भी विषय नदीं चुकता + 
हमारे छतिम शेल के पूं भागर्मे ऊँचा शरीर परशस्तलता डप 
टै, जिस के प्रौढ श्रविवादिता मिस सूनिया (राधाराता) श्रपनेः 
तन्तुश्रौ से पेसा श्रावेष्ठित किये है क्रि जेखी लःजावती नायिका 
सयं के किरा के श्चपने अन्तरयौवन की शोमा के नहीं देखने 
देती 1 यहीतोग्रोप्मके दिनम भिश्तीसा मेदं स्मे 
हम सभं के दिमाग फा सीचती है । सके चगल मे यादु 
देवपुर श्ररण्य से लार इई टम सभो की परम डु्लासे मालती- 
छता षै 1 यह यद्यपि चोदद्‌ चप की है पर स्वयम्बर नायिका 
सी पक नखे खुन्दर चार षै ॐेरसाल से विवाह कर लिया 
टै, श्रौर यद भी कलियुग के युषका खा, उसे सदय स्वीकार 
छर लिया! छुं दिन न दोनो मे सूच परी पर श्य दुर्भाग्य 
धश प्क पाश्वैवर्ती स्साल की शोमा पर पमी श्या. दोः गई 
कि श्रपने तन्त्र के विलास भिस उससे भी विवाद की वातं 
करने लगी, श्रोर खामान्या््रौ सा श्रपने पूं पतिका मी 
रसश्च रखना चवादती दै शस कारण , इसका पूवः पति रसाल 
ङ्द सिक्न रता हे । ^ 
सन्तोष वेदान्ती इस लवा मण्डप का घाद्शादौ के मदर्लो 
से भला धताता है, कोन जाने कि यद सत्य भी टो 1 पर यष्ट 
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तो निव्यय है ्ियदि चापकर कविता देवी ने चलुदियेदैतो 
नि्यय है फि जेसे पदाड के शिर पर वैटा मोर्डस्मिथ ने 
वघ्ुमतौ की शोभा के निरखता मुग्ध टो गया था, वैसादी 
स लता मरएढप से श्राप इतस्त लीला शैल की चिचिव शमा 
का निरत भिश्चिन "ताल के लिये खार के भूल ज्येगे । यद 
देखिये लाल रखी से घुरल सडक, पर्व॑त के तीन भाग मेँ 
विभक्त करती हुई पनी वक्रता म गैरिक नदी, वा छर्ण 
सपं सी, कमलिनी करड फे स्पशं करती, श्रोर पामे परमौ 
का व्यूमती सेरोनि्तचिकटेटा को लपटाती ( प्योकि यह 
पटादांसेन सन्तुष्टो सडकेां पर भी श्रा फैल गयादे) 
शुम्डुल से सदेश छुनती शौर पातालनिम्य क्रो दृद्धि का देख 
देसे देते लाल दो जाती खी, सीता कूड फे करठ फे गले 
लगाती शरोर छरष्ठावक्र नाम रसान तपखी फो धरणाम कर दोनेरं 
खड ङं रपत नाम रोर रूप को त्याग करर, हरित भूमि लागर 
मे लीनदो जाती रै यदी सेतो हम वेढे वैठे कते ज़ देखो 
नेन्न पयिक् धरयो तरु काडपरसा इस ठौर से इस खाड़ी फं 
श्यड्ुपम हस्याली को देख निमस्न हो खता है । 1 
यदपि यद छनिम शैल तेदेया शीदो केषरमें तर्ही, 
श्नौर न लेोदे ऊे चुं से नियश्नित चा चिकों से ठका दै, र 
म दसी खडरँ सगमस्मर के ककडां से पियी ह, पर जेखा 
ने का है कि यह तीन वृत्तौ के ( जिन्दै भगवान, चिरसीव 
स्क्ये ) श्रधोभाग म सित-दै, इससे विम छाया की 
छावभ्यकता नदी र्खता है - श्रौरः काल लूह से इसके 
निवाकियेा को यचाने का चेला रानी, मिस सूनिया, ग्वालन 
नेवाडी ने टीका लेकर न्वा रोर से इन लना्श्रो ने श्ावेष्टित 
कर जिगा दे ] श्राज.श्राप कृषा कर इसन त्वीला शेल.पर धूम 
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कर दसै सनाथ ओीजियि, शरोर यनस्पति सोके से पर्चितष्टो 
कु रातं के लिये तपधियेा का सुख उपयोगं कीजिये ! ममे 
सय से ग्म्य शरीर सत्यत भिरिराज कै सस्युल श्रोर पताल 
नीम से छख साडी को भी श्पनी हरियाली शरोर उग्रता" 
से लजाने वाला पर्व॑त, सीता कुड फे नाम से दस छोटी 
दुनिया मे विप्यात है । सफ तीना नरफ पाच या चु फीट 
पव्वंत उरा दै, श्चौर इसके वीच मे पक पञ्चा कुर है कि 
जिसमें भीष्मम गी घ्पां का स्मरण दिलाने बाला चिम 
स्नोत वहता है श्रौर निनाद्‌ से अपने मूर्धन्‌ स्थित वनस्पति 
र्गो के प्रसन्न करता हे । ली कुण्ड मे हम शरीष्म मँ मरिपी 
पति सा लीला फिया फरते हे 1 इसफे पार्वस्थित पर्वत काः 
नायष्टम सभं ने भारतवर्षं रक्खा है व्याकि शसम सभी 
जाति पे कृत्त है, श्रयतु पोदटिसख, पिद्ूनिथा, पाताल निम्ब, फानं 
(ए) सेन-टोनिस भिररेटा इत्यादि विराजमान दं जिन से 
पेखा श्राच्छादित है भि ललीला मेलके भरस्तर देय के चाप्र कदा- 
चित्‌ नटीटेख सक्रते 1 समे तीन चार क्रोदन भी ह, ओपेले ऊचे 
हैक मानो कह सै रहे ह, कि तुम स केव्यवहार से म परम 
सन्त है, श्रौर रोष तो' उसमे से मधूक शृलसे मी एथ 
मिलाना चाहते है । द्फे वगल श्रर्णात्‌ उत्तर दिशामेंश्रौरः 
द्रया पर्वत हे जिने करि दम सव छुम्भोदर कते है 1 इसके 
पर मे घाली लगी दै वह दस्ती के कुम्भ सिव रोम सशि सा 
सुद्ावना देप पडती है 1 
आव उन सीन भिय रसात फो कथा छुनिये जिनके नीचे थे 
सारे घर्नस्पति वर्ग, उपे एकत उपनिवेश खे ष्टो रदे दैः यस्ते ए। 
प्रथम मदाय तो श्रम सुखतमान से है 1 श्रापने कई लार 
से श्रादी की दै, जिसको कथा वडी ष्टी सेक दै । प्रथम त्तो 


छदे, सादित्य हदयं , 


भाग्यतः इन्द चात "वात मे गड्ने श्चौर पद्‌ पद -पर रोकने 
चाली, इनके पवन के सकाग से गाने पर सदर कंटः वचन 
सुनाने बाली ककशा परोढा सुन्दरी नायिका वेवखलता भिली 1 
दषे दुख से दुगली, मन मे यह लमा किं यदि इम, दुखी 
शादी कर लं तो दलका अपमान होने से गवं हीन हो सीधे से 
मेरे रक मै पडी रदेगी, इससे, सव केः मन फे श्राद्दाद्‌ं दैने 
वाली वेला लता से शाटी किया, जिश्च' समय चह पतिव्रता 
सरीली श्वेत पुष्प श्रामरणौ से पेली सजी धजी थी किं 
सत्यत चिवार येाग्य थौ । किन्तु इसका भी विवाह श्रापके 
म' स्वौ इससे क्रि एक यदि श्रति पुष्टी है, तो वेला अरतिः 
छृशङ्धी । यदि पक श्रपने हरित परलय से लपटने वालो, तो 
दूसरी संदा रूपं गर्विता दडील्यो नाधिक्रा सी दूर'ही रहने वाली, 
हसने ग्मालं महाशयने तीलरी शादी धिर फी) इस वार 
रद्य, अनेक साहिर्यो सै सचि, रूप यौवन भद्‌ से इतरौती , 
भालती से शादी की । भौम्यत" यह विवाद शद मङ्गलकारी 
हशर पर्योकि मालो रोर वेला जे श्यपने पति महाशय"को घेतसं 
कर्वशा से मुक्तं करने के श्रथ हमः सभौ से सदायतार्मोगीघ्रौरं 
हम मर्थो ने रमाल महावर करा हठात्‌ उससे पौत्रा जुडाया पर 
जैना कहा दै कि लगी श्राव से वस्ता नदीं हूटता; अप्र चव 
भी उसने कुल यस्ता स्खतेदीहे) 
दाल श्राप पारख ग्रा युरोपियन कर्दिपः वो 
छ युक्त नही, स्योसि यापने केवल भ्वेन हरित पल्लवौ वाली 
पोरटधिख लता से पाशिग्रहण शरिया हे शरोर शमी कारण यद्‌ 
र्न दिल खोल कर व्यार भी कसती है, उनके सारे शरोर मँ 
चह पेखा लिपट रदी है मानो दितीय शरोर सौ है ! पर वर्पारमे 
खय कि चनस्पतियौ काः चाल (8011) होता है तय ये भी चन्य 
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लता से श्वकसर आलें लडा लिया करते ह नदी तो एक 
जसी घह्षचारी ही घने रहते हे । यद्यपि इन्दी के समीप खषटस 
खमन श्ामूषण से लदी कश्मीरिन सी नेव्राडी इन पर नित्य षी 
कटात्त श्राप्तेष करतौ श्रौर मुगलानो सी सेवती पने सुखं 
श्रो से ललचाया फस्तो पर ये न दोना कफे देल फेवल्त 
मुसकुसया ही कर्ते हे । यदपि फमौ २ पाणि पीडन भीष्टोता षै 
पर श्रौर कु विशो सम्बन्ध नी रदा । इस शृत फे अधो. 
भाय में प्क पर्व्वव दै, जो वृत्ताकार है ओर याच भाग मे 
विमत 1 नमे करोटन, विलायती नीम, कोदत्तिस छुम्बुल 
पाताल नोम प्रस्थादि चत विराजमान द्रं सका मूल नेक 
शपू चनस्पतिया से सयुक्त दै । यह रसाल मूल मे विशेष धनी 
थनिस्यत उध्वं फे, जसे फि भराय, म्प्य श्रधोलोक फे धी 
है नीर ऊर्धं लक के दरिद्र, श्र निराश्रय होते है | 

ठी रसाल जो मासा क्षानटाता हे, जिसके मूल 'के 
प्रशस्त श्चौतरे पर वैठ दम कविता देवी का शाहान किया करते 
ह+ पक भाति अद्ररेन खा है जो श्रमी वक कमार दै । यद्यपि 
श्प ्तौबीस पच्चीख धृरपके है पर तौभी शादी फी चर्चा 
करने पुर करुदित हो, पेखा कते से जान पडते हं किशन 
खीषियौ के मार वाहनमे मै समयं नदीं ह । क्योकि ये हमारे 
ऊपर पेखी लद्‌ जायेगी कि हम विलुङ्ल येकाम द्यो जायँगे, 
शरोर सच तो यद है कि मको अपने द सौख्य फी सामसी 
नदीं सम्पू होतो तो भला द्रनके या जाने पर तो श्रादृवा दिस्सा 
भी नज्ञुर सकेगी । यदि हम प्यारी भिस के वकस्य पर निवास 
करने घालो लता वीवो मसल्िन (पीला गुलाय) को उनसे 
मिक्लाते तो श्राप श्षपने पटलव करो"को वीच, षट प्रनष्टो, र 
ह्र शब्द्‌ करने लगते है मानौ पिवाद विपत्ति-महाजालं से 


-) सार्य दयं 


घचने के लिप मन्त्र सा जपर्दैं। , 

अव छं कमलिनी कुरड की कथा-खुनिए { यद एुरडं सु 
प्रशस्त दै । पूर्वकाल में यह कस्चा कुणएड था जिस्म हरी हरी 
साप की कंचुल सी चमकती, षृद्धिः मे स्छवीज का भी ष्यस्व 
करते वालो, वेतस लता लमी थी । पर्श्रवतो यद््पकाष्टो 
मया श्रौर युना खरीसा निर्मल जल अरा रहता है । इसमे 
कमलिनी श्रौर छखुदनी दोना कविर्यो की प्यासी नायिकयं 
श्नासेपण फी गर्‌ थी, श्नौर वदे परिथम शौर मान से खापिन 
की गद धी, परः कमलिनी तो यां भगवान्‌ भास्कर के 
द्श्न न पाने सरे खूख गै, परन्तु कुमुदिनी ने श्रच्छै २ पत्ते 
फके ये । सूर्खतावश या विधिव इख कुण्ड की सकामं 
लोगो ने उसे फु पेखा जल ऊ सञ्चालन से दुखी किया कि 
उसन प्रस्थान ही कर जाना, इस कुण्डं से समीचीने समा! 
इससे केवल पक पूर्वं की कथा कहने वाला बुडढा नागर 
मोथा मात्र यच र्हा हे ! पर हम लोग विचरते षट कि वसन्तं 
फे पादुभूत होते टी फिर हम लोग सादर इन दोना नायि" 
कार्थोकालाद्स कुडके नाम को यथाथ्‌ करगे । 

इसने पूं श्योर पश्चिम रिम पव॑त है, परिचमवाला 
पुसतनं दने के कारण पेते २ लम्बे करीटन श्रपने मस्तक पर 
धास्ण कर रकल है जो याम के प्ल मादू रहे हे, सौ 
श्रपने द्धि का दिखा नागरिक करोर का त्यत उपहास 


, कर्ते हे । इसपर तो सषा फे नेत्र अभिमान को शुलाने 


चात, सद अल बाली स्ंसेनिख विक्टेखा श्रौर श्वेत चरित 
पत्तो से लद बीवी पोदटिख इस पर्व्वत का णखा येरे दप 
कि एनकी शापाय पव्वं् से उतर २ कर कमलिनी कुड म जलं 
पोती. इ । लम्बी हरी २ काली कोलि घडुत दी सेदावनी 


इधिम शैल गद ७8§ 


"लगती दै, जव बह जल कर वा श्रोख कर्णो से संयुक्त रोती 
है 1 फैन्‌ पताल नमं इत्यादि रेड रडियन के भोति दसम पनः 
ग्दना इ सद सरा देख चल वसे है । पूढयं,वाला प्वंत चू कि 
"सी परसा वनः दै, सेः वदुत दरा नर्द है । परलाल वक 
यह भी घरंनीय ष्टौ जायगा । कमलिनी कृडकफे उक्तिण का 
पर्व॑त यद्यपि ऊच नहीं है पर बहुत ही सुदावना है । यर 
तो पाम, वावा आदम सा, श्रपने न्तर मे सदस््नौ सर्गीय युव- 
-ति्यो फो छकुमार्ता को लजाने वालो, वालफमानी सी डाल 
मेरे रे पनौफोा लगाप, नायिका-सी हर एक घायु के 
मतेभे म लक लचाने वाली, श्रमीसे खौ कमी सय्यै के.तापको 
नदीं सदने वाली, अपने हरियालो से दरे मानिक की प्रभाको 
कवि्ौ के धाल मे फीकी फरने वालो, रानी सुभ्डुल श्रौ 
शादन्यादजादियो के सुट के चिरूटत कराने वालो, पाताल 
नीम घसती हे ) हने क्तिवाय शरोर बहत से फगन हे, जिसमें 
प्टक मदाशय की कथा तो श्चवग्य शुने यम्य है । क्योकि दसी 
मै तो घाचा चा पापा करोरन, लगा हुआ है, जिसके सदर 
क्रिण्चियन करोखन सरे प्रीन होल को वसा दिया हे। एससे 
यद्‌ श्रसर फ करते ओ दम सव से पूजनीय है थोर 
हमारी तो साल गिरह दोनी चाद्ये, किन्तु यह उरस, श्रमी 
मीमासा ही में है श्र कमी मनाया नहीं यया 1 1 
इमं कई डे विचित्र कयोटन दै, जो श्रपने वडप भडप 
भे लयनऊ फे शौरीनौ का "मी तुच्छ करते ह! यहु्तौ कम 
,पत्ति्यो तो पेसी लद्धगेदार है माने नै विधिने चुना है 
को पेसे लाल पीले टं, कति भलयन्त, दुला 'से चने पः ह । 
कोई चीख वणं -के पच्वियौ का पिला पुप्प की गोमा .फोा 
धार्य कयि दे। करदं सेजिनेला मयुर करड फे घुवि -के 


[~ साहित्य-हद्य 


वारण क्वि षट कामिनी सती भावां चदान पर लेटरही,टै। 
कीं गन्धश्री रङ्ग फी पत्ती जिखप्र काली रश्मी भग्रजी लगी 
ष्टो रेते पतर घर्‌ किए विगोनिया परे सौ खे है" य्ह ते 
ष्यक नूतन बडी नाजनीनं चीकी पस्पेरेगल श्रा हे, गो यदह श्चमी 
शछनमरनी सी द्र एर यदि यष्ट चिरञ्जीषी रदेमी तो पक दिन 
चार वर्धके रे पणे से लदा वेव ड।ल -वाला सुन्दर युवक 
जष्तरुक से इनका विवाद करे । खच्नियें कौ भोति वचरपन ही 
भँ श्न सथ की शादी टीकष्टो रई है! यथपि दसी कै सिक्रर 
नरकरः खफ़ेद साटन से पत्तियां पर ¡ज्ञिनयर चमकती टर 
रेपा'प्डी है, सद्य दी वड़ा दी खुन्दर दै, श्नौररात दिने सके ` 
पैसे भिरा है "पर इसने कदा कि तेरा पेखा बुखा.नाम हे कि 
शादी न कर्मी 1 निदान यद्यपि वालिका शरीर नदन, परतो 
भी न जनरे'क्यौ सुकुमारी पस्पेरगेख यनी जे निकटस्य सबूत 
विला"हमं सर्वो से पूरे शादी करना सीकर कर , लिया. 
मास न्तिम प॑तत जो सतमी के चन्द्रमा सा -वकर दै श्रौर 
जिख पर बहुत पकार के वृनस्पति विराज्नमान ,हे दम. सनौ 
फैनेभौकादखदेतादै।! - . । 
खय तो यद दै कि श्व यः मोन शान्त भद्र श्तौ से विशेय 
स्नेह है वनिस्वत इन डुनियावी श्ाद्मियो से, क्योकि नके 
सश्जिकट यदि श्राय वैर्िये तो शन्ति आयेगी, आलो ; मै ठत, 
शतैर दिमाग उरडा होगा, श्रीर यद समभ कि परमात्माने मिद्ध 
स्र सदस्नौ रङ्ग फी पचियां श्नौर पुल निकाले, श्वान को परि 
पुष्टि द्येभी । दुनियबी मद्यो फे स्टवाख,से यदि आप भासः 
मानं मी ते चे श्रध.पतन करा देते दै) इक्क रतिरिति 
' कलियुग मं वनस्पति चम॑, चन्द्रमा, सूरय, त्यादि म सधौ को 
उसके खूप शरीर महिमा कु चिगोप नन देःसखफते द घनिस्मत 
{ 


हमा रधिथर दैलण्द म 


भद्ुषय फे, इक्तसे हम इन्दं छे साय रदा करते श्नौर मनमानी 
ते किया करतैर्दै। , 

श्ाज्घवें कीश्नसवक्ी ष्टो भरथना पूरी षहो गर, 
क्योकि जव हम एन सर्वा फे निकट वेड विविध धिपर्था पर रेख 
ल्िजा फर्ते,नो वे छार्थना कस्ते से घुग पडते फि शापन 
धषुतौ कौ फथा गाया पर कमि म खयो की रस्यीर कविता 
दैषी से न खि्ेधाया) हम श्ररएय धाप्तियौ को शनक नमसे 

श्नौर परिडव भक्त अर्नो के स्िषूट भाप हौ वोक्तेजा 
सकते है) 
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7 कथ्क ददुः ्नवुव्छ्वुः वःप 
© श्रपने वस्तशरो का कु पेखा भरशसक शरीर 
९&&> उनसे कुलु पेला सन्त षट कि कभी रहेसी 
(र मे यद्‌ कद पडता क्तिर्मे मी पक द्वितीय 
@ ९६ कोपर (0576 ) हो गया ह, जैसे वः 
|, सदा श्रपनौ द्यी गीत गाया करता ओर 
मजाक मे कता कि मै उस चिघ्रकार 
~» सादं जो श्रपने रूपपरः देखा श्रासक्त दै 
फि दुसरे के चिच्च वनाने फे वदज्े दपु र्खे खदा श्वपना ही 
चिघ खीचा करता दै," वैसाही मैं मीश्चाप सर्वो के “दिन- 
य्था" फी च्चा सुना, 'मसदयी" की अनेक पुनीत भावनार्व 

के सुदल्लौ मे घुमा कर, फिर “ग्रीन दाख" के पचिन्न रसते हरे 
पव्यर॑तौ मं श्रापकी मावना्थौ कमो चक्कर िला, स्षणेक खसारः 
व्ये से विश्राम दिला, दिमाग के शीतल किया था । श्राजकी 
कचिता देवी श्रापके भावना रूपी अतिथि वेग नेक उस कुटी मेँ 
विश्चाम करने की भ्राथेना करती है जो इस नवद्धारवाली पुसे को 
भिल्ली दै, श्रौरजो चासौश्रोर सरेणेली खुल है कि स्ट 
रशिम्रधारो भयवन्‌ ख्य्यै के किरणौ को द्वार्पाले सदश 
ऋूग्ता दोषास् से रोकने का महापाप भ्रातकाल चा सन्ध्या 
नदीं करती घा सारे विश्व के अपने चश्च रने वासे नौर सव 





॥ 


मासं कुरी द 
का माचा पिता सदशं पालनेवाले महात्मा मातरिश्वा के 
कमो इधर उधर खन्छन्दता से खञ्चलन फरने मे वाधा नर्द 
करती ! क्योकि वद्‌ ( छरी ) कतो है कि न ्श्वरसे कु 
पेत रखती हं श्रीर्‌ न जगत्‌ से स्फलूमी, इसतिये क्रि तपस्वी 
काचर थादशं योभय होता, नरि चि्पानेके योग्य, ससा- 
रिक मद्या के चादर तो छु रदता है श्र भीतर कुद दृखया द, 
दसस उन्हे दुष्ट दम स्यरूप दौ रार उठाना पडता है, जिस्म 
जी से धृणा करती ह । कान शरोर चिश्षान से सवुष्ट दोने से बह 
सदा शना भोर षादौ के भल पर सुखङकराती दै 1 
शमीरः फठती है कि सिता दे शम-मदाशध लास प्रय करने पर 
भी मलो फे उनुङ्ग मीनार फे ग॒म्मज को छोड ्नननषीं जते? 
शरोर मेरे यदांते कानी सुजया टीक > सनयपरहरिनासमकी 
नौयत चजातः श्रौर कतेक उस मगलमयी घ्राम की सुधि 
दिल्या कसती है) जैसे पडितः जन स्वं भोती शीर 
माणिम्य से सदै शर्खं प्ररं परिदास करते दै वैसाष्ठी 
अरचिधा श्नौर मोह सै श्रधो मते पर यदद्ुयी हसा कसती है 
जैसे ताजमहल दिन भरः मं ७.८ रग बदलता रै वैसे 
यद सी मी छनेक रूप यद्लवी है } भात कराल नगान्‌ प्रमा 
करः फे सुनहरे किरि सथ उज्वल थोर प्यारी मयवतीः 
उपनिषद्‌ देशौ रोर गीता के साध प्रत्यक श्रम्लसं पा दुतदिन' 
खी यनी दैख प्ड़ेमो । यदि दुपदर ग देविये तो तपस्यौ 
सा व्य्कल् इक फे रघोमूल मे सोती खी लय पडेगी, फिर 
सध्या फा प्रत्यत रूव्या शो छान्त सवान श्मदिदय के 

जमस्छार कर स्वरी रात भीरा खरिस नाम कौवेन कर्ती 
दिखा देगी । 
यद ठीकन्ैकि जय जी छी शरीर स्तुथ हैतोष््री,) 


म् खाहिस्यःष्वृध 


प्राख्ाद्‌ फा सुल देती श्चौर जव जी दुखी श्नौर चितित सी, 
श्रासाद्‌ कुरी के सुखो पर तरसती है । मैने देया है कि भरकारड, 
शरीर षाला खजा धजा महल श्यां फे चद्व से कुरिर्यो के 
श्लौ फे देखता है जव कि चे ्टोने के कार्ण उसे ऊपर 
यैयी विद्युतस गिरता दै, तव घृह ओद मार कर कहता है कि 
घत सिर उठाने फा यही परिणाम दै । कविजन कते ट कि 
कविता पेम, सद्रदृयवा, शान, श्रीर भक्ति भाय महर्लो का 
छोड सदृ, लता बेलि से श्प्रेटित श्चोर परतो के छाये 
भे सित भोपियो मे ही विचय करतो है, श्नौर सच तो यह, 
है कि कचिता तथाक्षान को तो नगर की हवा ही नहीं 
वेरदारत द । ए 
मेरी क्षानी ्ौर्संतुष्ट कटी कमी भी महल सनी घा सगर 
मर्टारातियो कां स्मेर नदीं देखती । भला तव चदे उनफे तडप 
भेदप्र पर थां ध्थों करने लगौ । फर्योकि घह्‌ वो स्वयं सनी 
खी सदा सखो फलो से चवेिव रनेषालौ, मीर सी सदा 
पकान्त प्रखन्न मने पने पर्मभ्रियतम परमेश्वर का, ध्यान 
कर्मे घातो, रौर विदङ्गमेों मिख नेक समरीत गा, उर रिभाने 
वाली हे, सेरौ सी सद्रा नाम फे खुस्वाद फरल के इकट्वा करने 
क्षाक्ती, देची उपनिषदं ओर भ्रियवद्रा गीता फे साथ सदा 
स्टवाख करने घाली,- विरही पीहा सा खदा, ^च्ण" 
ष्टष्णः की र्ट लगाते घाल, छान शौर भक्तिकौ खेती 
कर निज,जीघन को छुफलं करने वाली, खदैश्यो आत्मा से भीति 
कर माया, विदेशी ठगिन से नमस्कवर करते वाली, हरि जर्नोसे 
नेष कर रोर खल्ल फा -श्न्त.करण के दलो पर मी प्रवेश 
नटी करने देती, पएथ्वी मे चरण रके हुये भी सदा ङष्वं लोकम ' 
` चित्वस्ने वाली, सतु ष्टोते हए भो करज के लिये सदा लोभी 


दमागी कस ८५ 


श्वा तितं सहने चालो चद कुरी हर नामं फी सवो करने से 
मिटटी क्री कुरी की भाति नापायदार नदीं है प्यक इसके खम्भ 
सत्य के ह छुाजन सुधर क्वान का है, बन्धन रदृ परमके है, जो 
खदाालीन ह । # । 
\ ,परिडत पुसे्देतं या ज्योतिषी ल कुटी के नीव डालने 
घाले नदी है परन्तु फविता चिन्दुश्यौ से सीच भगयती कथिता 
के च्मोगन फो चदल पल करने वाले, सदा पर्तीवत कथिता 
शकाश फे नेक निमंज्ल देशं म विचरने वाते, श्नीर स्वदेश 
षषी गोत गने वाले महात्मा पभेमघन जो है । इन्दौ ने जव ष्से 
निर्माणक्षियातो फटा कि वीस हजार का मकान इस कुरी 
षतो शोभा फे उपर निकावर है, परमै तो अथ यदो तक इसके 
रूप श्चीर सुखौ पर सक्त ह कि 'यद्द फटने फो उत्सुक ह 
कि खमग्र शष्टनशादो के मदलियातौ म वष्ट खुल "नही है जो स 
छरी मे शद्ट बसती है । १. 
शस कुरे उत्त आग मे रसीले रसाल से खप् 
करमीर नामक उद्यान है जिसमें निद्रा फेः पराजित करने वाते, 
वाहय शौच को धृणा करने बाले, शेप के वश सरिस विल दुगं 
रूपी श्रपनी कुरी मं टी स्ने वाले, कयीरः फे उरटे वनौ को 
सीधा कर्ने घाले, बह्म म लीन वावा रधुवश जी स्दते हे । सके 
पिचिम मे, जल मँ मक॑ंतमणि की समता करने धाला प्यार 
शीवल्ल ससेयर है, जो टम सद फा सस्य षी मे जीवन, मच्धाद्‌ा, 
नेक जल क्रीडा महा सर्जा का दाता चीर बचपन, से ष्म 
सभौ फे साथ पेलने पाला दै! सजन के सतसङ्ग फे फारण 
इसने छन्दो कमलिनी, श्नौर ज्योत्छना सी छमुदनी रानियो 
सेन पाणिग्रहण करने खे, खदा घह्यचासै सा निर्मल चरित्र, 
सिदधयेगियो सा शान्त अन्त करण दिखा तरख वृद का खदा 


५५ 


(~ साषहहित्य-हदय 


शान्तता का उपदेश देने वाला, सफरिर्यो के शरनेक अदभुत 
कडा, आनन्दे श्नौर उस्लासा का दिखाने सै मानो कता स्म" 
हैकि निर्मल दय हो जनि पर "पला ही; मयुष्य नाचने 
चरूदने लगता है, वा जनक सा कहता कि मनुष्य पृथ्यी पर रै 
पर यदि उसके श्न्त"कर्ण मे सदा श्राकाश नद्य दस्ता , 
र तो निश््वय वह भी श्रानन्द जल से सदा श्रावारिपुशं । 
गा! £ 1 ++ 
पुरातन काल मे यह भूमि कैसी शी इसके दिखाने के हैतु, 
श्रकृति के उपास्रक पूज्य पिता ने; १०-२० वीधे का जङ्गल 
दक्षिण दिश्वा मे रल छोड़ा ई, जो श्रव हमारा प्रकृति के ्चध्ययन , 
क्ररने का विद्यालय ह, वा मारा इसरा घर है, था भारुतिकर 
पूजा गह है, चा सन्निकटस्य प्राचोन भदात्मा सा दैवा भगवती 
रूति जङ्गल मे क्या परिवतन कर रही है, ओर किंस नये 
सज धज्ञ से वैठी है इसको यथाथं दिखाने का ठीका इस जहल 
चिन्रकारने ल्ियाहैवा हमार ऋतु स्पार्हया दैवी यमां ` 
मि है जिसे विना जङ्गल मे गये भौ प्रति का नादिक्षान 
हा करता दै, चा यद्‌ बचा बचाया, छोटा सा जङ्गल रेडदन- 
डियनोसारै जो स्वार्थो अर्थं परायण अमेरिकन के तीतर 
शखाधात नथा ऊुत्तौ के कल भयङ्कर दत से चये. घचाये 
शस केने मेँ छिपे पडे है, चा कलियुय के सत्य धमं चौर कम्मं 
के सीण परिणाम का यद भूगोलिक वा माङृतिक प्रमाणं हैया यद 
मासा विषङ्गमालय दै जिसमे विधि ने सहना चुलवुल सामा 
दहियल दामा पाल सक्खा है जिससे मे भगवतो भ्रति देवी के 
श्पूं सौन्दय्यै की रसौली गीत गाना खीं जिसे मै नर्हा जानता + 
कुटज पुर्यो से खच््द्धवान होते दपः भी 'कूट-नीति-वेत्ता नदी, 
खसो चर्मी का“ उत्पादन करते दुष भी घाटमीक नही 


माये कशे "८७ 


सदसो भयावह सूपां को निज तन मँ लवे दुर मी यगपरान्‌ 
शद्ग न्दी, प्रिय दर्शन षटोते ष्ट भो भयावह, शल ब्रत को 
पालतें हुप भौ सालो का पालने घाला नही, चसना से सपश 
होते हृप्य भौ खदा जल पीने बाला, पलाश दण्डं धारी पर 
व्रह्मचारी नदी, लचङ्श उत्पादन करते हृष्ट मी भगवती सीता 
नही, मश क्तौ की प्राच्य रसतेद्ुए भी प्रशक याला न्दौ, सिदध 
क्षि संपन्न होते हुए भीः तपोवन नर्द, नर खर कोर्थ के पालते 
द्ये भी श्रपसधी नदी, स्रा हर २ जपते ष्ये भी अन्तन्करणं 
शृश्लती स्पने वाला; सदखदधवान काननं मे, दरिद्रता षन 
पष्श्रो की, श्रौ फलस युक दोतेष्ुपभी श्रौके फ्लासे 
रहित, कनक की पराचुच्ये दते हये भो दरिद्र, सक्षिकटर्मे कोर 
जङ्गल न होने से प्राय समी माति की चिडिश्चो अती ओर 
चरौ दस जङ्गल मै ' सभय व्यतीक्त करतां शौर कटबम कै 
द्ुखाद्‌ ' फल चप, जेगल मदासाज के मद्िमा की, शश 
पुरुषौ सा रपे कविता छर सगोत, दवाय अनेक प्रशसा 
"करती हे 1, । ¡, ` 
यथा शक्ति हम सव इस जगल के पशु पतिया फे पुरोतिन 
तपोपन के सुल का ्जुमय करभे देते, क्थोरफि किसी शिकारी 
ष्या बसिया कै धातक चर्णो का प्रवेश नर्द हने पात।, इससे 
शाकः शेन से रेदार के प्रारृतिक गलो्चौ परे श्रपनो भन मानी 
दौड लगा सकता शोर उसके घाल ठृण के ष्वरे म को षाधा 
नष पर्टुखा कता, चालाक शांलवाली लोमी इस तरफ 
से उस लस्फ दोड जाती श्रीर उखकी लयी इदम, पर का 
ईिसक स्ोभी.ह्ाय नदी मार्ता । दसीसे भो कोद चिदिया यदा 
शराती घु यष्टा करे शान्ततां निर्भयवा, भौर स्वच्चेन्दता का 
{दमयं करर पदिले तो कक्तं जाती ह नद नौर यदि जाठी ष्टो 


प सपदित्य दयं | 
८ निस्वय शस षनखली के यूं खनौ को स्मरण-करती 
गा] > 


स जगरल प्र टम भायः मित्य हद बजे से सादरे ्यारह 
तक बादशाह की तरह वा सगीत के श्राचायै की तरह 
चिडियौ फे संगीत के चिवाद्‌, का महाशाखरार्थ, सुनने जाया 
करते दै, क्योकि उनका यह धम्मं है फि वे श्रपने संगीत से 
वाती है कि खरे गाने षालो को चुप,कर देया लच्ित कर दं 1. 
इसी भर-अननेक सरले खरस शुरो का शासरा्थं दोता जव तक 
कि गवार प्रामीण परिडत से मषा य्टीक _ लिये धिवादी छर 
बाले. किलदने महोख चरली इत्यादि श्चपने गाने को श्चारम नही 
करः देते । तय मेँ देता कि वे सव्हेस कर चुप चाप हो पने 
शरण यात्रा को तस्त भ्रस्यान करती, श्रौर , मै यद समभता ` 
कि समी विवाद मे खख दै, यदि कोर किलहने या चरती की 
„भोति बात २ पर रोकना शरीर टोकना न शुरू फर, थोक तब 

तो श्रानन्द फे सखानापन्न दु ल ष्टो जाता है । पेसे,विघाद से तो, 
क्षानी पक्तये की भाति) खुप टो हट आना ही समीचीन सम 
पडता है । धेस थौगिक संपत्तियों से सम्पन्न ररयमे रीर फिर 
भी प्राममे.यह कुटी सित है, थोडे म, जो ङ क्षानी परिडव 
परह्य को बद चिधया पदृने की यात्‌ साहित्य की शावङ्यकता 
दै, वह सब,.भगवती अनन पूां सी, यह कुटी दे सक्तो है । 

पक कवि यह कता है फि परमेश्वर फे यषां के दुकल वा 

दरिद्रता फे उलाहने श्राधे हो जते यदि मदुष्य श्रपनी शकतिर्यो 
का उपयेगग युम सा जानतः 1 पेसी ही एक भोति एस कुटी के' 
स्तामान ह] यदिः.श्रापसनुष्ट है ञानी तो खारे धिश्व 
ॐ सुरो को देन मे थ कटी समथ हे 1 मासं कुटी जैसे पने 
रूप, शोरभाग्य से खतुष्ट है धेस ीरमै मी ,शससे सव.भोति से 


दभर कुरी ४६६ 


संतुष्टं चीर पलाही सव को रहना चाहिये जिसमे 

किं द्थवर यह समसे कि हमने ्यामत खी है रौर यह इसका 

ृत् दै । सी रंतश्चवा का फल स्वरूप दस छोटो कानी कुटी , 
षी यह गीत गाई ग । 
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समे खन्देर नहं फ जव हम पर कोर श्राघात 


दु, करता वा कुटिल तीदेण वचनो से द्य 
को विदीणं करता दै, वा कोई कुटिल नीति 
की चाल चल मारे मस्तिष्क को श्रूित 
कर देता है, वा श्रखवार्ो मे हमारी निन्दा 
छाप लाक मे उपहास करता ह,वा हमारे 
दोस्त दितेपिया का उच टी धात पेसी 
द वेखी कह कर वैरी चनाता है शरोर दसी तरह 
अते-कश्रपकार किया है छर करता दै, पेसौसेमी वदला न 
लेना यद्‌ पक वडा सरकमं तथा परिङत्य है । 

यदि प्क ने मूर्खता की तो पको सर्वता करने की कोर 
श्लावश्यकता नदीं है, क्योकि तव तो श्राप भी वही हो जयेगि, 
घाच्डमी कोटि के मलुप्य टो जोयगे । यद्विश्राप गाली का उत्तर 
गाली से देते है तो चद्व चस्तु जो रप उखमे धुय समते घे 
श्व श्रापमे सी श्चा ब । इससे यवि श्राप छमपने को श्रपनेवैसी 
चे श्रे सिद्ध करना चादतेर्है तोचैलान वरीजियेगा । यद्यपि 
श्राप कड्‌ सकते र, किदेपो यदि हम चीरी कोभी दूयाते दै शौर 
यद्‌ समर्थं तो काटती है 1 चीते, शेर, द्यी शरीर बतैर्लोको 
जय ष्टम माप्तेहैतोवे केसा दम सर्मा, पर गोली लगने पर 


1 


चूला ३१ 


भौ चार्‌ करे फे सिये दौडते है, परन्तु यडप्पन सो शसम 
किष्ठम इ एन पथमो सेशे दो । क्योकि वला लेना यदि 
तामसी है तो तमा करना सात्विक, यदि पिला विप हैतो 
दूसरा श्ष्डत, यदि प्रथम नरकमें गिराने वाला तो दुस्तरा ष्गं 
के पर्हचने घाल।, यदि ए श्रापत्ति ता दसय सप्ति, यदि 
पक आ्रात्मा फो छुलसाता श्रौर जलाता तो दूसरा उसे खुखो 
श्रौर खस्थ फरता, यदि प्रथम दुर्नाम का कार्ण हतो .दूनय 
श्रचल कीतिं को देने मँ समथं है, फेसे टो यदि पक राकसी तो 
दुसरा दैवी, श्चीर चदि एक पश का धमं है तो दुसया ,मयुष्यता 
का प्रमाण है। 1 
दैखिय भगवान्‌ रामचन्द्र ने कैकेयी के कुटिल कर्म्म पर 
कुद नी दीट दिया थद्यपि खासा लोक उसके छुरिल कमं पर 
छी छी करता था, किन्तु वह उसके घदसे के लिये कमी स्वप्न 
म भी नरी समा, जिसका यह परिणाम ह्या कि श्राज तक 
ह्म सय उने चल कीत्तिं को गते द । यथपि चन मे जव 
दोनौ सिह सरीये छुन्दरी सीता फे साथ विचरते थे तो लदचमण 
कभी २ उन सर्वो केश्नेकदुखोौ के देखकर छजलते श्रौरः 
कैकेयी की निन्दा करते श्रौर कहते पि पेसी कूप रौर कुधिला 
तो इस विश्वमे कदाचित्‌ ही शरोर कोर शरौर्त दोगी, 
भिसको दम सरवर फे वनघास देने मे तथा छनेरू डु ख भोगाने 
म परम सुख जान पडा हा , पर भगवान शमचन्द्र लदमण के 
कध भरी वातौ को शान्त करते.श्ओोर कहते कि यर सय यिधि 
का पञ दै दमे मेके का क्यादोपषटे? ६ 
यदला नेना हमासी समस मे मष्ठाधोर नरक है योपि यदि, 
धह उसी पिचार मे दर्निधि स्देगा तो बष्ुधा कृद्धित दुखी 
खिन्न श्रीर ञुखुलषता रहेगा तथा पने उस चोट .का स्मरश॒ 


६२ नाहित्य-हेद्यं 


करता रदेग । हुतं से मूल वदला रूपी क्रोधाच को सदां सन्दीषं 
र्न के लिये याल बढते है, नख बाते है, वाम टाथ से भोजनं 
फरते है, कोई कम्बल पदठिनते है, कोरे सदेव मारे, शोक के 
मोदे नदीं एेठते श्चौर पृद्धने पर कहते कि जय तक ` हम षदली 
नी ले लगे तव तक कैसे वाल शरीर नल कटारवे, वामे सीधी 
फर । या थोडे मे ये कष्ठिये कि वे क्रोध चा थद्ला रूपी राक्षस 
के खपुर ने मे श्रपना वडा नाम खमते ह, श्रं अद्नान से य 
भी सममते है फि जव हम वदला चुका लगे तो खुली द 
जँथगे यथपि प्रायः दसक्षा उलटा टी श्रा करता है । बहुतं 
से साटवौ के देखा दै कि बदला लेने के थयल्ल ही ^ 
सवख नाण कर डालि है । वपष बदला, सदा के लिये दर्थं 
की धची मे सम्मिलित करने वाला थोर वतमान तथा भविष्य 
मै अटल दुनांम का स्तम्म खडा कर देने बाला है । देखिये 
यद्यपि चाणक्य ने महानन्द फे नौ शन्तनो के श्चपनी टिल ' 
नोति की तीच्ण धारा से नाश कर, चन्द्रगुघ को गदी पर मै 
देने पर, श्रपने द्र्वार फे निकाल दिये जाने के पमान का 
यवला शुका लिया किन्धु चाणक्य की कुटिलता श्रद्याषधि 
कायत सी हो गरं है शौर उसका नाम माश्र ठी दुटु नीति 
का योधक दो गया है दसी प्रकार लकफीवदडीज जो सुक 
सतख पेसे मात्मा का शिष्य श्चौर मिभ था, प्क समय 
सिखी को विजय करने मेजा गया, वदसे लौटने पर पथिन्स 
की महाखमा (पारलियामेरट) मे मुत्तिभङ्ग करने का श्रपयाध 
उख पर लगाया गया जिसकी शतमा भागने के प्रत्युत व 
पथिन्त फे शतु स्पारटा के देश को माग.गया श्र -उन स्या 
दा उत्तेजित कर पथिन्स पर वदला,लेने को चदा करके अपने 
देष के नाश ता कर्ण्‌ हुश्रा । किन्तु शन्त मे जँ शरण लिया 


धद्ला ˆ~ ३३ 
था शीर दिन शक्रा ( स्पारटनस ) का पना भिन्न बनाया 
था उन्हींकेष्ार्थो से मत्य फा धात दोना पडा रीर बदला 
सेने से शयपने देश का द्रोदी श्नौर सुफरातस के नीताति-नीच 
शिष्यो मेँ कलाया। 

इससे मनुष्य फेर चादिये कि जय कोई माया किसी भति 
श्षपक्रार, दानि, वा दुर्नास करे तो उस दुःख को पागलपन 
वेच ूफी, नादानी श्चौर येखमभी सम्रमः दिल से भुलवा वेना 
च्नाहिये,न कि उसी चोर का दिन रात स्मरण कर सवा वाजा 
थनाप् रहै । चदविक जसे ह्म सव चोट पर मरम पटी देकर 
उसि श्राराम कर. देते है वेसा दी क्षान नौर विस्मरण से पेसी , 
सखौ को शायाम कर देता ज्राध्ठिये 1 
परमातमा कै भजने से ससे लव दु-खं शान्त टो, जाते ह 
देखी यह भी धीरे रनाणषहोजातादहै। श्रनी तोष्रसे षडे 
श्रयल्त से भूलने-फ्ा ध्र्राख करता है जव वह देखता रै करि 
क्रोधं रूपी भःफापवन उसके ध्यान को उडा उडा कर फिर उसी 
देश मेले जाता दै ्नौर चह श्चपने चित्त फो उस पुनीत देग्ठ में 
किसी भोति नर्द खित कर सकता, तो षह दसं दुभ्ल फो 
शपनी सुख में वाधा तथा उस्र यडे सरकार फे सुधि मेभ 
डालने घाला है खम त्यागदेतेरद। ' 
खच तो यद है कि हम फ्रोध स्याय कर पिचार फर तो 
कौर मास पेखा अपकार मदद कर सकता जि का उन्तर 
सेवाय दला फै रौर कोर सर्दी दो याजो ष्ठमाफेयेग्यनष्टो 
मीर मलो भोति समाने पर घी अपकार ज्ञो पषटाड सा 
सममः पडता टो, द्ध सिका का पिण्ड न सखम पडे 
धापेसा केकि क्तोधमं यह भन शुदे से द्र अपकार 
याष्टानिकोवडा भागी कर देतारै, घा यद्‌ करटं कि एक विन्दु “ 


(. 


॥ 


र सखादिर्य-हृद्य 


प्फ महात्मा उस तेज स्वरूप सकल गुणनिधान क ध्यान 
लमाये चले जा रदे थे ! पक दुष्ट वालक ` ने, उनकी चमकती 
खोपडी पर एक चपत.दिया, श्रौर हैख कर कहने, लगा कि 
स्वामी जी धाप्र कौ सचिक्णा खोपडी सलूब चपत जमाने के 
लायक है । याया जी ने उच्तर दिया फि भला, तेसी ष्च्छाती 
पूरी हृ । दूसरे दिन वावा जी जव भिक्ता फै निमित्त शहर मे 
गपतो एक लडके कौ लाश ले जते बुए देखा । स्वामी जीने 
पूद्ा कि यदह किसके ले जाते हो, सवो के सु से यष निकला 
कि यह षष्टी लडका है जिसने कल्ह्‌ श्चाप को धौल लगायाधा 
शरोर श्राज चल धसा । 1 
पर हम यह न करगे कि आप वदला लेना सक्ति घोडिये 
कि घह ईश्वर उससे लेगा प्रर्तु, इसलिये त्तमा करना चाहिये 
श्नौर वदलते की शरुद्धि त्याग करना चारिषु क्योकि भयप् क 
पश नदी होना चादिष्ट 1 
यह्‌ वात देवी गह है कि छमा का. खायी परमेश्वर है । 
कहते हे कि ध्यली के दुश्मन उनका दकवारः सेकड़ श्याच्य 
शरोर अश्लील बचनो से सत्कार करने लगे" किरा ` कहता है 
किछु देर शलौ ने वर्दाश्त किया पर अवद्नसे न खद गया 
श्नौरवे भी उन सव को गाली देने लगे, तो अली ने देखा कि 
उनके चायो श्रोर से दैवी दूत मागे चले जाते दै \ उन्दने उनसे 
पूतया कि श्राप सव कौन है जो भागे चले जा र्दे है तो उन 
स्योने क्या करि "हमः सब दैवी दुव है ज्ञो राप की रक्ता करते 
थे जय तक श्चाप इन खय के वात को सहनं करते थे किन्तु 
जब शाप ने स्ययं हौ उन सर्यो का अबाव ्मली से देना धारम्भ 
किया तवय.हम ख्थो करी शआवद्यकना यदो नष स्ह गई 
श्ुनयाम्‌ यदद विचार कर कि अस्जिलं जीवो, की, माद 


बदला दे 


भूमि पकी है, सवी पकद्यी सरकार की प्रजा हे; सदी शाप 
के भार के सदय! द ्स्लु उनके छत शरपकार का प्ठमा कण्ना 
श्नीर प्रत्युपकारः रूपी इष्ट का दमन करना षी यस्क रीर 
यदि उपनिषद्‌ की निम्न श्रुति पर्यान दिया जपय तो घास्तव 
भे कोर भी कारण बदला लेने का नदीं रह जाता यथा--~ 
अस्मिनूसर्वाखिभूवानि भत्पैवात्‌भूतविजानत- । 
तघ्रषो मोह क शोक दए्कस्वभनुपश्यतः ॥ 
सा्यश यदह कि जो खकल प्राणि्यौ को छपने ष्टी खादेखता 
कै उसको को मोद शरीर कदं शोक रद जाता है जव फि धद 
स्तव म एकता देखता दै । 








“'सस्पमेव जयते नानृतम्‌” ध 
1 (= त्य ही की सद्‌ विजय देती हैन कि 


मिथ्याकी]" * 





भय से अरविचल पथ पर श्रारूढ है ९ क्षण 
ध फे प्ण में श्रपनी चटुल ज्वाला मे पञ्जरी 
“५०4४ छत फर, सकल लोक का भस्म करनेमें 
समर्थं श्चत्नि किस के भय से श्चपने उचित कम्म को करता 
है 1 इम सारे ब्रह्मारडः मं शसि विजयी शपति की पताका 
फयती है ? किसकी खनातनः से विजय दन्दुमी वजती 
चलौ. श्रां दै एकिसका सिका खसारे लोक मेँ चलता है? 
चपि हष भूटे छीर दाम्भिकं के अन्धकार से. निकाल उनके 
सत्य स्वरूप को कौन अरकट कर सकता है ए कौन प्राशियो के 
कमम की तराजू को तौलता दै ? किसके मय से वडेसे वदे 
सपति, मदहिमाचान्‌. मदुष्य मारे घास के वंतश्ा कोपते ठं? 
कीन भवान को सिह शौर सिह को श्वान कप्ने मै समर्थं टै ? 
चरको काद्र श्नौर फादर को चीर, धीर को श्रधोर श्रौरः 
श्रधीर को धीर, ऊरूप को रूपवान्‌ श्रौर रूपवान्‌ को नितान्त 
ङत्सित स्वरूप देने बाले श्रौर उपय्यु" श्रनेक अद्भुत काय्यै 
कस्ते वाले भगवान सत्य दं, जो परमात्मा फे दूसरे स्वरूप है । 





शस विश्व को कौन धारण करता है ?' 
, चन्द्रमा, शौर "सारे नक्तत्न किसके. , 


सत्य 8 


भगवान्‌ शृभ्ण गीता भे कदते है कि जां धमं ्ै व्दोरुष्ण है 
शीर नहीं कृष्ण दै वहीं विजय दै, शौर 'उसी भकार यदि यद 
छदा जाय किं जरो सत्य दै वदो कृष्ण है ओर जयो रष्ण 
धद विजय है तो मी यथय है। ॥ 


परिडत हकीम सुलेमान फहते ह कि मचुष्य सत्य को इतना 
प्यार करता है कि यदि भू भी योलने लगता हेतो भी व 
सत्य फी चद््र शरोढ लेता है । फयोकि चद मन मे मली ओत्त 
जानता कि मिथ्या मे किसीको विश्वास नीं।तवभी 
मोद, लोभ, डर, मान, घरात से प्राय म्य रात्रि दिवस शूट 
घोलता है, किन्तु बहुत खे पेते हे जिनके “ढै ओढना, 
भढ चैना ।* 

स्वाच्छन्द्‌-घ्रसरत हात्‌, दूटिश् व्याघ्र के भरंह से निकाल 
पिलानि वाक्ते बोस्मद्र दथालु, सस्य प्रिय वाशिङ्गटम, जिसे श्चमे- 
रिकन श्व तक भी देवता सा पूजते है, पने छोटे लड़के से 
पूदा कि क्षिसने दस वह्ुमूत्य कमल फो कुरड से तोड कर 
फक दिया? तो चथ्येने हाथ जोड प्रार्थना फी कि यद अप 
सध सुरी से हुश्रा ! इस सत्य उत्तर के सुन बुदा वाशिङ्गटन 
वश्चे का गल चूम कने लगा कि बीसो वहुमूटय कमलो का 
उणड जाना श्वच दै किन्तु लडके का मिथ्या योलना र्मे 
श्रसष्य है 1 श्राज यदि तुरम मिथ्या का सस्कार पड़ जातातो 
हम किसी लायक नदीं रद जते, किन्तु इख ठम्हारे उतर को 
सुन श्पने को पुनचान्‌ मानता ह । 

, परन्तु शरव लोक कु पेना श्रधपतिनष्टो गयादहैधा 
कौन जाने कलिकराल वे कानून की यदी शिद्ठा है, कि यद नित्य 
भ्रति श्रस्स्यं भिय होता चला जा रहा दै। वड़े २ घाग्मी 
शरीर परिडत लोग भी श्रसत्य का कुच पेखा जाल रचने लगे 


१०० साहित्य ष्य 


ह रि स्य चिचारा लच्िव टौ द्विप जावः है ! श्चाज कल फ 
म्यायालयों मे भराय. षी मदुष्य सब से, धेष्ठ माना जाता 
है जो सत्य को सत्य सावित कर दै । पर कथिजन कहते , 
हैकिखलयका नाश श्निकाल ममी नद्य होता, यदिश्चषप 
उसै किसी तरद्‌ ऊ काल के लिप दवा भमी लीजिये पर 
घह श्रपने समय में प्रगट हो मिथ्या कासुह' काला फर 
देता है । कविजन ' पने वालक जन को सिवत्ते है कि 
यदि तु.डस परम पुरुप से जिख से विद्ुडा है मिलना चाहता 
है तो, सत्य को मुञ्मेलला पदिन, विवेक श्रश्नि में अविद्या 
हवनं कर, शाख का प्रचरड दणड शपते कन्धे पर स्प, धा 
प्वन्दन सारे शंसीर म लगा, उत्का फे खुन्दर छब्रहत 
शुद्रात्त फी माला को परिनि तव येखरके व" प्ररमात्मा के 
द्वार मेँ दाखिल हो सकता दै १६ 
यदह रीर का गया है कि परमाद्मा फा धाम स्त्य रूपी 
श्रभ्नि परिखा से श्रावित है, इसमे मिथ्या जते दी मस्मीमूत 
द्रो जाती दहै, इसी से धर्मराज युधिष्ठिर ने जव स्वगं में भवे 
किया तो उनकी कनिष्ठा छह्भली गिर गई | 
सत्य अत कै ्वलम्बन से मदुष्यं छरनेक पापां से षचां 
रहता दै, प्यौकि चिना मिथ्या कै खद्ारे धाय. फोट भी पाय 
नही हो सकता शरीर यदिमौ सो उखके छिपाने के र्थं 
मिथ्या कथन फरने की भ्रावश्यस्वा दोतौ है । ड बोलने घाला 
श्राय. चमयीदृड की भरति का घता है नौर सद्‌ा सत्य दिनं 
शे विपा चाहता दै । किली'कविं ने कदा है कि जय से दमने 
सत्य की शर्णकल्ते ली दै. कर्द श्ररकना नदीं पडा, श्रौरनं , 
किसी के समदत ललित देना पडा { धमं पयस्‌ शयति दशस्थने 
श्त्यष्ी के धश ॐ निबद्ध षो, मणसे मी श्धिकर गरियदुत काः 


` क्षल ; १८५१ 


चैमैवास गमन का महा कए देना स्वीकार किया, किन्तु सत्य धैः 
श्रेयं भागं से घ विचलितं नरी हप । वैसे ही दरिष्चन्द्र सत्य 
कै पदे निधू चारडात की निरं सवां स्थीकार की, चरे 
पने प्रिय सत्य कौ सार्थ न द्ोडा जिस सात्विक "अमोक्य 
सफरपः को देप विश्वामित्र का नितोन्त निडर पाण शन्तः 
कर्णं पिघल गया श्नौर उनकी हदय पय्यन्त परसम्दपयमान श्रपेतं 
ददी नीची हो गर 1 दसी से सव्य ज्जिणवस्लर के धारण फरने 
पाले मङष्य फो, दुष्ट, पिशुन, मायायी भ्रौर परोत मे मिथ्यावादी " 
श्पंदाद्‌ फी तीरं उखकी छन्तयत्मा चा फी्तिं स्तम्भ कफो नर्द 
येध संकर्ती, क्यौकि खल को छाती यद्ध है शरीरः उसका स्तम्म्‌- 
पापाणुं कषे निर्मित है । सत्यवादी मौज कहता है किमे 
भूप मस्ने की श्रावश्यकता नदीं है, फल श्नौर ल ख्या पेट फे 
जलाने षा कोर भयोजन नदीं है श्चोर न जिहा को पिपासा 
कूल करने फी, यदि हम श्षपने सत्य पञ्चात्रि कौ सेवन किया 
करं । किन्तु फलियुगी मन फदता है कि दम सत्य छनि की 
फसौरी पर न॒चदृगे, चाहे कोटि कौ कीलो पर सों । धासेः 
पात लाकर दस जीवन को निर्वाह करगे पर श्शस्फी देने, 
धाले सत्य की गठरी म उठावेंमे । ॥ 
जव विपच भयुप्य को चेर'लेती है घा लोम चेश्या दोर्नौ 
हाथो से खाद्वान करते लगती दै, घा जीविका फा प्रभ्न पड; 
जाता दै शर्थात्‌ जव हमारे सत्य कहने ,पर हमारे सत्य 'का 
नाश ्ोता ह घाजव युद्ध मे विजय केवल श्रसत्य `श्याख्यान, 
परः निर्भर फरता है पसे खमय पर स्यत -सत्यन्रत का निरवादि 
करना शभीच्यं सकरपहै । ~ ¡7 ˆ ` < 
‡ मिर्टन जव टले को जले लगा तो उसके मिश्र ने जतै, 
समय यहं शिद्धा दी कि भाप से यदि षदींकोरं दधे किञाप 


॥ 


१०२ सादहिव्य हदयं 


केथोलिक ह या पोरेसुडेन्ट सो श्राप केथलिक ही वताद्येगा नही 
तो प्राणौ को हाथ से धो यैरियेगाश्नोर कुद करते न वन पडेगा 
परन्तु जय मिल्टन इटली मे पर्टुचा श्रौर लोग ने उससे यहं 
पा कि चे प्रोरेखदेन्ट है या केयल्िक तो भस सभा मे उसने 
भट कह दिया, किं चह भ्रोटेखचेन्ड था, जिस उत्तर फो सुम सव 
अचम्भित दो ाश्चयमय दीट से देखने लगे श्रौर किंसी.की , 
हिम्मत हाथ उठाने की नहीं पडी । इसी सत्य के तेज के भयं 
से श्राप देखतेर्दै किं महपिंयौ के श्रानम मै हिंसक जीव 
श्रपना सज ध्म छोड श्टुगशावक से विचस्ते थे तो फिर 
चेतन्य की कौन कथा है ? 
बुद्धिमान वेकन अपने सत्य के लेल भे कहता है “सत्य कया 
है ? दे ,कर पादइलट ने पूधा श्चोर उत्तर कै लिए नहीं ठहरा" 
श्रथात्‌ सत्य के. म सव ङु पेसा तुच्छ शरीर गीष धम्म 
समभे है कि उसके श्रखरतमय परिणाम के कु नदीं सममते 
श्रौर तुरन्त ही काम, कोध, लोम वा भय से श्रसत्य वोल करः 
सत्य रूपी धम्म का गला घोर देते दै नौर यदि बह तण मर 
भी समरे कि सत्य बोलने का च्या परिणाम होगा तो निश्चय 
वद श्रसत्य न वोलं । परन्तु वफौलं वेकन के कि श्सी लिये वह 
उत्तर ही दीं सुना चादता 1 वात यद है कि जितने पाप कम्म 
है,.उग्द यद मन यहुत विचारना नही पसन्द करता, कयोकिं 
खरता है कि विवेक शरीर बुद्धि उसे उर्डा लंगापेगे इससे 
जितनी जल्द बनती है उतनी करता है । श्सी से हम सव्र 
का किसी कम्म के श्रारम्भ के पूर्वं उसके दिवादित का,षिचार 
कर लेना चादिये शरोर “खहा विदधीत न क्रियां १ श्रथात्‌ 
किख काय्यै के स्सा दिना विच्यरे नदीं करस्ना चाद्ये । 
खेकसपियर शली चाव के पसे कहता है, जव किसी मिन्नने 


सत्यं , १० 


पने मित्र से पूछा रि पेखा नितान्त श्रसत्यं कैसे कयेगे 
श्नौर अपने व्विर को करो द्िपा्रोगे 2 तो उसने. हंस 
कर फटा कि पेते यदि वीस विवेकतो स्लीपर को 
तरह पदिन डाल 3 
यह्‌ सत्य दै करि मौन व्रत से स्यव्रत. किलि्तर है । मौनं 
व्रतं चे निर्वांद दो भी जाय परन्तु सत्य जते का पूर्णरूप 
से निर्यादतो वहुतही कि है१ शख्रकार कलते है किजो 
१८ वधे सत्य व्रत कों निर्वाह कर डालेगा उसकी वाणी निए्चय 
चच्र हो जायमी अयथीत्‌ जे कुछ कि उसके सुख मे निकलता 
तद्र वैसा ही होगा भी । शतना ही नष किन्तु जो मुष्य 
सत्य व्रत को अ्वलस्यन करता है उसफे सत्व की सणुद्धि से 
उसकी श्रात्मा को कषान हो जाता है । यदि पक सन्या सा 
येग देतो दुखसा जनक कासा श्वान दै, जो जिहा से सव कुरु 
कते हुः मी, ख नद्ध कता । 
भगवाम्‌ रृष्ण सोता में घाक्य सयम के विषय म कते 

कि ५च्रदुदधेगकर धाक्य सत्य भ्रियदहित ख यत्‌ 1" श्रथात्‌ 
योलना प्ठेसा हौ जो सत्य त्रिय, श्नौर दितकफारक हो । तात्पस्य 

यह फि यदि सत्य धिप सा हो श्रीरः परम दिवकाये ष्योन दो 
उसे नदीं धोल्लना चाहिये वधोाकि रसे जलते षुण दितकासी 

सत्य चाक्य को फोट न छनेगा । दसी से मित्र घौर पुस्तकों के 

उपदेश को हम चुन सकते है वयोकि वे सत्य कते हप भी 

भिय नदीं योलते नौर हितकारी घचन कते प्ट भी इद 

को नदीं जलाते । मुमगवान्‌ कवेर 

स्यं श्र.यात्‌ प्रियं ब्रयात्‌ 1 ् 
मब्म.याद सष्यमध्रियं ॥ , 


, स्षखवादी मयुष्य का इदग्र से तपोभूमि खा दै , जँ माया 





यपि उग्र ज्येष्ठ जगत फा. अथिकुण्ड मँ 
तप्त कर रहा था पर पथिमानिल तव भीनं 
दष हो धौकनी सा जगत के धौक कर लोह 
सालाल कररहाथा श्चौर कारखाने फे खामी 
ष 2 सुय्यं ४ ५ श्लीर बढा द्विया। ८४. 

0) {6६ समय मे जव कि छदे भी खो दढन लगतं 
. \ है, श्र जीव जन्तु उसके खोजने लगते ह, 
्जीच उद्र फे कार्ण तपस्वी सुदामाजी भिक्ता फी खोज मे दुर 
निकल गप थे ! धूप के सताः पसीना से सारा मुख भिगये, 
पिप्रासा से व्याकुल मध्याह म घर लौटे । उनकी ब्राह्मणी यदं 
देख दुखी हो कदने लगी कि यद्यपि श्राप चारो श्र के वेत्ता 
है, सदाचरण कै त्यक्त उदाहरण है, पर तब भो न जानें क्या 
विधाता हम सब पर पेखा सूखा रदता षै क्रि दर्दरिता के छोड 
इस कुटी का सम्पत्ति ने कमी नदीं देखा 1 क्या शास्री भर 
तपश्ली होने फा यदी परिणाम है ? सुदामाजी चिना उत्तर दिप 
जो कु लाप धे पल्ली के समच रल स्वयं बैठ गप शरीरः उनकी 
ख््वारिणी पंला मलने लगी । ब्राह्यसी दरिद्रता के कष्ट का 
सदते सहते व्याल हो गरं थी, इससे रूटी उदास भन खडी 
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भी, खुदामाजी यह देख कने लगे कि सव षस्तु्थौ का काल 
नियत रहता दै वेस्ट मख्य के दारिदिफा सम्य भी 
विधिने निश्चय नियत क्षिया दोगा । निय पेसाद्धीन रहेगा 1 
समय धद्‌लने पर हम सव्र मी सुखी हौगे श्रीर्‌ फिर तुम जितना 
दना चाहना पदिरना, शरीर रेशम का छोड सूती फपडा न 
पदिनना, जो चाहना सौख्य करना । यद सुन छदामा कीसी 
नैराश्य की श्राह भर कटने लगो कि पसे दिनि भाग्यमें न्दी 
लिखे द 1 यह कह ह रसौर वनाने लगी श्नोर उस समय उसे 
यष्ट खभ पडा कि यदि हमारे पति कर्ही ्रपने मित्र छृष्ण फे 
यष्ट दारका जाते तो हम सयका कदर हो जाता श्रौर 
कुद दिन चेन से करता 1 पर ये महात्मा तो एेसे लच्वाचान 
है करि कादे को कहना भानेगे । उख दिन बडे प्रे्र से रसोई 
नाकर सिलाया शौर समय जोषटने लगी कि जव पति प्रसन्न 
शौर सुमनस दो वैठे उस समय स यात को दे्‌ 1 
निष्वानाथ पूवं दिशा से धूलि धूसरित धूलिमय श्याकाश 
भलर लुटाप्प्से भूँ चिपापचलेजा र्दे थे, साया विश्व दिन 
भर फा सत्ताया सुखी हो रदा धा, पेसे समय में सुदामा शरपने 
छा्नौ फे पढ़ा सिला शय्या पर लेटे, प्रसन्न मन श्याकाश के देख 
रहै थे, उश यसरः जान पल्ली निकटः आ भुसकुरा करः कहने 
सगो कि सुम भराय, कदा करते टो फि ष्ण तुम्हारे परम मित्र 
है, वम उनके बडे परिय खायो मे हो, श्रौर सुनते हे कि ष्ण 
वादशा के बनाने श्रौर चिगाडने चाले हे, द्वारका फे अधि- 
पति है, सुनते ह कि इख समय दारका के भिपमङ्गे यद के 
खण्पर्ना से मले दै, वयो यदि जाते तो निश्चय यद दुख कटता 
मीं तो हमारे तो नाकेादम श्रा गया हे, यह टमं निश्वथरहै कि 
चे पूर भीति के न भूलेगे, सम्पत्ति मे मिभ्र क न पटिचाने , 


११० सादिय-ददय 
लगे, सुदामाजी सी पक गांव की शरोर पर्ुच र्दे थे। राह्म 
धाख छीलंता द्ु्ा एक वृद्ध व्राह्मण इन्दं देख कने लगा कि 
सवता रानि आं गद दसरसे यदि श्चापषर्ूपाकरे तो हमारी 
ह्री मँ वस कर उसे पुनीत श्रौर सानन्द करं । "इससे अच्छी 
शरोर क्या पात है" खुदामाजी ने क्छ श्रौर यदह कह दोनो घर 
को श्मोर चले । घर पर्टुच कर छुदामाजी फो पूजा विधिवत्‌, 
शस मदात्मा कुटम्बी ने की । राघ्रि फे व्याल. कर जच स्व 
चित्त सुदामा खदपरुद हु तो शदस्थ मदाशय श्राप शरां वेढे 
श्रीर लडके से कय फि मदात्मा जी थक ` गये हे नैकाः 
वृचा 1 यह सुन लडका खुदामा कै पैर दयाने लगा तो पिताजी 
ने महात्मा खुदामा से पूछा फिं श्राप केवल श्चपने देश फे 
श्रारियें का रतार्थं करने चले चा किसी महापुरुष से 
मिलने जा रदे है, यदि छ हानि न समभिये तो वतादये | 
दामा मरे लजा के ङ फाल तक चुप रदे श्र तव वेति 
कि प्क हमारे प्राण॒ सखे मी श्रधिक भिय भित्र उन्दी के दशैः 
नाथं जति हं । बुद्धिमान बह्यण ने फिर कद्ध न पूरा 1 दामा 
ओी श्राकाश भरुडल का मरिडत करने वाले मयक्र की महिमा 
फा मन मँ सरादते खयादते सो गये शरीर देखा कि. वहूत दिनि 
के विलुडे प्यारे रृप्ण समक्त खडे दै श्नौर कहते दै कि भला 
क्रिया जे लसा खड हमारे पास चले राये । मित्र से क्या लजा। 
श्राश्चो र्थ पर चो शौर त्षण के क्षण मे दम दोनें दारिका 
चेतो शृष्ए के देव निहाल दो गये श्नौर उस श्रसीम 
प्रसन्नता मे अश्रु धासाश्रो से अपने हदुगंत भावना के प्रगट 
करने फे सिचाय श्रोर कुकु कह नद्ध सके । जव भेम से चिवश 
ो.चर्णा परर्भिस्नेदीकाथेकि भगवान ने उरनं उरखाकरः 
चक्तस्थल म लगाया शरीर दाय पकड र्थ पर यैटा लिया 1 
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धरते टी स्थ वायुयान सा श्राकाश मागं से चला जिसे देल 
छद्मा घवदाे शर वप्र चर नदान च्च्चा से छष्ण से पूते 
किः कटी गिर न पड । भगवान पने सखा के चित्त की धिता 
के दूर करने फ देतु, उन स्थानो पर उनका ध्यान श्राकर्पिंत 
कर्‌ चले जिनके रथ सण फे क्षण भे दछोडता चला. जाता 
था! देखिये यद ती्थंसाज याग छमपनी महिमा के पताका के 
मिप घोपणा करता छूटता जाता है] बह भगवान रामचन्द्‌ के 
रने से पुनीत चिधक्ट के पवंत की शृद्वलार्पः अव भी कैसी 
मनेदर देख पड रदो ्ै , यदं श्तराती गोदावरी श्रपने रुप फे 
ग्वं मे नेक सगीत श्रपनी खफरी श्षदेलिये फे सुनाती चली 
जा र्दी दै । देखिये जगत पिता ब्रह्मा का पुष्कर तीथं यदी है 
श्चीर यद्‌ श्पने स्वजातीय मदपसुनि कपिल का आध्म है जह 
सगर के सहस्न सू देखते दी देखते मस्म हो गये! ये श्यद्‌ 
गिरि की श्रपू्ं शरद्घलायं देदीप्यमान देख पड रही द इस 
श्रकार श्ननेक मन्दिर मील शरोर निर्भर फी श्रलोकिक शोभा 
दिखाते दुष , एकापक स्थान पर विमनका रोककर फा 
फि श्याप इख धृष्त कै नीचे चिध्राम कीजिये शरीर खयम्‌ स्थ 
सहित श्रन्तरध्यान हो गये { 
सुदामा जी फो पति कालनेनन खारतेदीदिशा धरम 
गथा क्योकि भगवान भास्कर से भी अधिक भासमानं द्रिका 
पुरै द्वितीय प्राची दिश्ण सी श्चाकाश मडल. मे देदीप्यमान 
दिखा पडी, जिसके रूप श्रोर लावस्य की कथा मदोद्धि सात 
दिनि गाया कर्ता था) तरय समुद्र में श्रएने रूप फा अवलो- 
फन कर रूपगविंता नायिका सी दारिका पुरी सी जान पडती 
थी कि मानो श्रमरावती सृत्युलोक मे श्राकर समुद्र की श्रसलीम 
शोमा देख रद ग 1 घा कौन जाने यदह नयरी सिद्धगसो फी 


[1 
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सिद्धि काःघुन्दर श्नौर स्थूल परिणाम है घा शखुमती के परेम 
में क्वेर का दिया हश मुकुट है, घा भगवती ल्मी के निवाख , 
कै लिये रल्ञाकर का बना रलनयर है । यह नगरी एथ्वी पर ' 
स्थित हप मी गगनस्य द, राजमन्दिर होते हषः भी श्भ्रम 
है, लौकिक दोते पः भी श्रलौकिक, जातरूप से रजित ते 
हए मी नित, राजसी दते ष मी दिसगी श्रौर , चनौपुरी 
षते हप भी बह्मपुंसी है । विचारे सुदामा दस श्रपूर्वं शण्य का 
देख विचारने लगे कि यह गन्धवंधुरी के थवा यत्रय खम 
केश्रवशिष्ट्चशके मासी रोले देख रदी) खनाथाकि 
छारिका बडी दर तो भला टम कैसे एक रात में इतनी दुर . 
श्रते रये । निश्चय जो दमने खथ में देखा था बह,सव्य था 1 
ष्म रात्रि भर शृष्ण फे साथ रथ पर थे । हमे जव जाडा लगा 
तोउन्टने उपरा रोदा दिया था शौर बहुत से तीर्थो का 
दिखाया था, वह खव सत्य था} ससे थह भी निश्चय ्ौता है 
फिट्ष्ण ने म विस्त ' न किया होगा } ' अशाच व्यक्ति 
के समान हमारा निरादर न करम । निश्चय देखते टौ उदके ' 
कौडंगे श्रौर हमासं विपत्ति का हाल भी पूदेगे, क्योंकि छेदे" , 
जन धन पाके वीरा जाते है परन्तु महात्मान सपन्ति मद से 
पित मूत नहीं हेते किं अपने पूर्वे मिना फो भूल जाँय। 
किन्तु खुनवे दे कि चपतियो के सुक्र से रष्ण के पोच रञित 
होते है पेी अवस्थामे दमस दर्द की कैसे प्छ होगी । 
उक्त येति से मन की भौज मेँ गोता खाते सजद्धार पर पर्हेचे। 
शेके जाने पर छुदामा जीं ने का कि `यदि ' दुम छृष्ए से क 
दोकि दामा श्वाय दै, तो दम तुम स्यौ के वडे उपरत ` 
छषौगे 1 उन सरभो ने इद व्रजवासी जान तुरन्त भगवान. ˆ ' 
खें कौ कि दामा द्वार प्रर खडे षं । छनते छ छदा" \ ^ 
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सिनेफेल्िर तीनौ लोकके ठाकुर ैदे। द्वार पर देखा र्षि 
सन्देह दोला मे दोलायमान दरिद्र ख्ममा गदी कै द्वारं पर सड 
ह जिनकी दरिद्रता से शरीर शस्यन्त रश, भिर्जर फटी श्रौर 
पागके छुधार फे वधने परः भी जिले चिथडां फे 
हात्‌ चास ओर लटक रदे है । शद्‌ देख, सुनते है, भगवानं 
दयां हो रोने लगे भौर कविङलवातां है करि “शर्धन पवि 
यारे ।" तत्पश्चात्‌ हाथ प्ररड श्रपने शरीर मे लगा कर माने 
सद्य" योगिरज सा वना दिया । क्योंकि उनकी श्रात्मरां फा 
शाश्वत श्नानन्द्‌ समुद्र मे नदलने, श्रौर'रोम, रोम मं श्नानेन्दं 
विद्युत फे चमफाने लगे । सुदामा फा छाती से लगा जिगा । 
सुदामा जी ते मारे चानन्द के जड हा गये, श्रु भेरी योल 
से पकार र्ष्णकरा देष्या रौर गदगद ह गये] › ~ ` “ 
निदान दारिकफाधीणठ छपे मित्र फा दाय पकड.उन्दु रनि- 
घाखमे ले गये सुदामा फा यदह जान पडा किमिघ्र ने सव 
शप्तसश्रो फा छद से छीन इसी खोर ला बसाया षै, इस से 
पून लगे फि ये सव तुम्दायै रानिर्यो दे, वा कदा युद्ध मे नं 
सखयकाष्र लाये दो । तुम तो वड़े चिचिच्रव्यक्ति हो, जीं जाते 
ष्टो धश्च तुर्‌ सदसो खानिर्यो घेर लेती दै, यह सुन, भगृचान 
ष्ण देखने लगे ओर उत्तर दिया किङ्कुतो पारिषत 
ह, शीर छख युद्ध मे पा दुर हैया टी भाग्यवशय पकच हु दै 1 
“ कते ष्क रप्ण फी धराक्षा लेकर रानिया एका. एकः कर 
श्रविधि के वैर पारः कर गन्ध पुष्प अरगज्ञ ' लेपेन .श्ार्दि 
पोडपाङ्च'सयिधि सपय्या फर चली । ॥ 
* चचार पच रानियौ का उपचार तो धाछण ने वड्धे श्रादुरः 
ूर्घक ब्रह किया किन्तुं उसके पश्चात्‌ भिय. सला से सुसर 
, फर^कहनै ले कि यदि श्रापकी खव रान्य" ने पेखा 
प्र 
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सरार किया तै दमाय काम वमाम हो जायगा । दम ते दु्व॑ल 
तलु दे, इतनी रानिर्यो का मानं सत्कार ' रौर श्रातिथेय भी 
तम्दीलेतेमे समथो, हमारे मान का यद सत्कार नदी] 
देखो हमे ते श्रमी ही कपर्केपी छूट गई । श्री कष्ण ने श्राषा 
कीकरिएकदह्ी पाच्रर्मे थोडा थोडा जल जते खव लोग -उत्त 
दोश्रौर कदी रानी के श्राव्थिय सरे मित्र सतुष्ट दो जोथमे, 

नोर अ्रवशिण्र जल सारे मदल मे लिड दो -¡ 5, 


दोपहर के भोजन श्चौरः विधाम कर दोना मिश्र समुहके 
सेन्निकट पहुचे । दिन भरर की -या्ना से शिथिल तनु, पथिम 
स्तम; तट,पर, खुलासीन दयो र्दा था } प्रचरड चायु शान्त न 
हो यालकोौ खा समुद्र की लस से.कोडा कर रदा था कन्धे 
पर लाटी लिएट पसनन मन गडरिया भँ मः गाती इद में 
करा धकट्टु कर रहा धा ! समुद्‌ क चचल मचलि्यो चते हष 
श्राकाश मे उडत इई, नच्च सी जान पडती थीं 1 सभी जीवः 
जन्तु धखश्न देख पडते थे 1 समुद्र पव॑तौ की. चष्टाने† पर सिर 
कैर. परकता परसतमी क्षानन प्राप्त कर फेनौके मिसघर 
लौटता था 1 देसे समय मेँ पक चष्ान पर, चैके, ये देने मित्र 
शपू ससुद्र की धोगा देल रदे थे ! खुदामा ने कहा--“भित्र 
द्वारिक फो पाकर निश्चयः तुम रज के भूल गये हो, फथाक्रेपेसी 
खम्पत्ति पेली सब्धद्धिः युक्त राज्य पारर उसे भूल. जाना केर 
छश्चय्यै नर्द । यद सुन रुप्य की श्रोणि भे श्रो भर भाप 
शरीस्य फटने लगे कि मल्ला श्चोर केषर कदे ते ऊदे, मित सुम 
कैसे पेखा कहते द्यो, तम जानते देए कि चज भूमि दमे फिवनी 
प्यासी है (वर्षे वृत्त, म्प्य, रनेद भक्ति सम्पन्न यौपियां, दमं 
कनी विच्तं मदां हौ संकती दे । द्रिका श्रच्छी दै, शलो है, 
सोने से अही दे, पर्‌ लो मी स्निग्ध फाटिष्दी,के एम्‌ बा 


५ 


धीखदामा ओं , 


गौपार्लौ फे साथ गोचार्ण श्रौर छनेक फीड, असदा जीके 
श्यनेक प्यार के व्यवहार, मला हम कभी भूल सप्ते है १५ "दे 
मिन फिर श्राप व्रज के पयो नहीं लौटते ? भीरुष्ण मे .कटा 
याकि हम वजसे फिर न लोटः सर्केगे। सचतो यहरैकि 
मित्र, चजगोपिकाश्यौ साप्रेमवा भक्तिश्चौर कष्टी देखने भं 
कभी न श्रावेगा | शानौ पडित.ऊधो जव मधुपुरी से. सदेश 
लेकर चज के प्ुये.तो मोषा केप्रेम कीतर धाराम पक 
कणु न ठहर सके; उनके क्षान की. नोरा द्य गर श्रौर वे स्वय 
भेम की भीर में द्रवते उत्तगते.मधुपुरो मे पुन श्रा गये 1" 
तुम कभी मधुषुरी जते द्ये 2 कमी भगवती जद्धुमति के शह 
जा श्चतियेय लेते हो? मला वृधान की दुलासी राधा फो श्रव 
पया दशाहे? . म सा निदधर श्रौर कोई नष्ठी दै , ,. 
कभी तलिता फा देखा था ? गोवर्धन की त्रहटी की सेर कभी 
करते दो ? परिय मिघ्र ब्रज रो लतां पता भी हरमे पक पक फर 
याद श्राती द" सुदरामाजी करने लगे “भिन तुम्हारे निना सव 
नरज सुला हो गया, वयो जाने पर छु के स्थान म॑ दुख हदा हे 
संतर य्टौ कहते ह फि "गोकुल तजी गोपाल ने श्रव वस ररे 
अदीरः ।" श्रौर हम ख्या तुम्दारे साथ फे चिचरने याते धे, लं 
स्ते दमं तो उन स्थाना में वुम्दा याद्‌ तेषो श्नौर सत्यद्ी 
छप्ण, उस समय छाती फट कर दो इडा दो जाती है । कैसे 
कई तुम्दारे पिना उर देल भी समता ईै, श्ानन्द उखनातौ 
दूर रदा 1" येद चचप्रन की श्यनेफ' वातं करते दष्ट गिद्ध 
गर शरोर जगत के ठाङ्खर शरीर छदामा जो नद्या धकर चले 1 
समुद्र को हवा सते सारे मदोदधि फे धपनी चर्यो 
से चूमते श्रौर उसकै छप शन्त करण को मदात्मा सा दुख 
छाल के लिये उज्वल कर्ते हप भगवान चन्द्रमा श्राकोश्ठ 


१९६ साहित्य ` 
मण्ड मे विसाजमान हषः । स्वच्छ वाप्य पूणं मन्द्‌ सुद्र समीरः 
भर्थेक मके से सुदामा केः चन्त.करण्‌ के परजुछित कर र्दा 
था । राज द्वार पर सप्यकाल कौ नौवत म्‌ स्टी थी । श्याम 
कल्यान उक्र जी के श्रास्ती का समय सूचित कर रहय धा। 
सायकालीन दीप भगवान के श्रनन्त कीति स्तम्भ से विरज 
भान थे 1 सुदामा द्यास्कि। की रात्रि की शोभा निरल सखलत्यत, 


स्तम्भित दो गथ । दार को चदल पदल श्रौर'साफ सुधर 
नागरिका से भरी वथो का निदारश्रौर द्वारिका की संजावट्‌ 
देख कहने लगे कि ५मिव द्वारिका के शापन श्रानन्द्‌ पुरी कर 
डाला 1 यदह तो जन्‌ पडतो हैकि श्छ लोक मे केयल उस्सव फे 
देव॒ निर्माण की गर है, शरोर सच तो यद्‌ दै कि मित्र, जर्दो 
श्रोपदे चरण खोज पधारेगे वहीं दारिका, वदी मधुपुरी श्रौर ` 
चीं अज द ।" मित्र कौ वातं समाप भी नी इई थीं कि राज 
सदन के समसत र्थ लड़ा ह्या शौर दोनो व्यक्ति घरमे पधारे। 


सजभवन कदर करे सलोल सोनो से चमक स्दा था) 
खुदामा जो की पलङ्ग छत पर बडी वैयासै से विीथी श्नौर 
उसी के बगल मे भगवान ष्य कौ, भी लगी थी, व्यालु कर्‌ 
उस रात्रि भर. दने मि श्यपने वचपन की अनेक क्रीदाश्नौकी 
बात करते रद , गये] कमी यशोदा श्नौर नन्द्‌ वावाके छनेक्र 
प्यार शरोर ताडना, कमी मृहायास के महा.वि्नोद की चरो, 
कभ सेचाङञ के खद छप के, सकीत॑न-के ढक मे पेसे 


( 


सुरध रोर मदर दोगा कि सवि का. संधा नर्‌ रानि 


क गोपिका्ौ के नाम्‌ खे. लाने ' लगे -¡ लोग, कहते, ह किं 
जितने दिन खदम्‌ ढरिकामे रदे,दारिका नज खरौली हो म, 
वदी सेल्‌,वही श्ानन्द्‌, वही खव रील वातैः जोर सनिष् 
-खदामा क वेत पडती. कि वे इव फाल -के,लि वोर 


५३४ 


ध्रीखदामौ जै ११ 


धमे रद, परं प्रषा नित्य घेरयैठी नके दैत के हिद 
श्या भारती थी, इससे युदामाजी बहर न रूफे। ` 

; दामा फे दिन छारिका भे जितने चण वीते खर्भवा 
श्र्मपुते के ध्रानन्द के समान ये ] छल कौ गठरियो घडा धी 
से श्रातीं थीं श्चोग चे सम्भाल भी नी, सकते थे। जव कभी 
श्रकेते यैठते तो कहते कि सुदामा तुके श्रय अपनी भेपटीं 
कैसी लगेगी, दरिद्र फी,गुदडी, शरीर के कितनी घुमेगीषपेसे' 
डीरः तुम क्ये श्राये १ निय भूल हुई" देखो यदो फे स्देते से 
हम श्रपनी दग्वितोकेांभूलगये। ^“; . 


श्ाज खुदा धर लीध्ने घाले ट, दसंसे पटे प्रातष्कासैं 
सन्ध्या कर, एष्य के सर्त विदा मोगने गर्‌ भरं वै टसं कर 
ने लगे कि टा धप _ तुरन्त जये, मेरी ' भावज वड 
घय्डातौ हग 1 जय चलते समय सुदामा फो पकं घर्टिकार 
भो नदीं दी तो किसी भोति असन्तं बदेन राज सदनं से निकले { 
न्नैव द्वार पर्प तो उनसे कुकी ने उनका चेप जीं 
भास्वाक्लिया। छदरोमा यह देख दुखी दारिका से चनें 
हन्द सेमेगी सी 'चादितीयी कि दाष दृर्द्।ज्ञो फु 
श्रामूपण्‌ भौ दिया था उसे मी चलते समय उतरवा सियो पकं 
वेगरिकाभो हाथं पर न रक्षा 1 पेसे कष्ण सेः "घनं श्रीर्‌ 
सम्पत्ति की श्रा कर्ती थी। हमे तो श्न्दं लंडफयेनं "से 
ज्ञानतें हं फ सिवाय नरवर के दयौर कुं नद; पर स्या फर, 
उश्तने किसी मति नं माना शचीर्‌ हमे मेज करके दोगा" दं 
हम भी ष्य कें प्त्ना नदीं सममत थे, हम श्रपनां जिह्धा क 
ष्प्या करंजो रृष्य की सदा भसा क्रियां करती थो, उर्द्‌ पसम 
उदास्चरित्र वताती थी ; भिक्त छोड कर दसय शब्द दी नद्यं 
श्रय किय फरस्तीथीतमी तों ली कौ उनपरं पेखा टं 


१२० , साहित्य हव्यं } 


भगवती ल्मी इस म पधार्री.। उस दिन ' से तो तम्दारं विना 
मेख जी घवडाता था, यदी मन्‌ कदे कि देम भी उड चले श्रौर 
द्वारिका से वुम्दै घसीरः लाचे क्योंकि तुम्दारे , चिना तो.जोवन 
श्मपार ठो गया था । खुदामा जो लगे कृतक्षता के श्रु वदाने । 
खन्द कुचं न योते देख सुद्रामा की खी कहने लगी कि श्राप 
तरो यदी सव दैल श्रचम्मित सेदो गये है श्रापक्रेमिघ्र केलिये 
सह इलव करना कोन वो वात दै, उन्द क्या दुस्तर, दै १ चण 
केण मे सय छु कर सक्ते हं इसी से तो मने; श्रापका 
नफ यददो भेजा था जिसमे य॒ दरिद्रता खद्‌ा के लिये नाश दो 
जाय । ससासौ राजा शाण्वयत्‌ सुल चा सप्त नदी, दे सकता 
किन्तु येतो सभी. दे स्ते हे } श्राप जाते दी मै.मनमें 
सरुली दो गई, देखा उनका विचिघ भ्रमाव दै । चिन्त जैसे मध्य 
विपत्ति फे समय श्पने खुद के स्मरण करता, दै वैसे दी , 
सम्पत्ति मे मी, प्योंकि हमने देखा, कि यद स्रव कुद् तम्दारे 
यिना भला नहीं जान , पडता था 1 खुदामा जी चित्रा उत्तर, , 
दिये दु, रुष रुत् कष पुकारने लगे । लोग कहते किछु 
काल के शिये उन्दर समाधि लग ग्द । , 
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श्धशषशरषषटण . , 


द्या ' 
& , 
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भवान्हि भगवानेव गते मेद परस्परम्‌ । 
महत्यागदया युक्त सल्यभामा समाशित्त ॥ 
या की सव से श्चार्धिय परमात्मा परब्रह्म मै 
है, पेला कया गया है । जग संव द्रवये से 
मजुष्य निकाल दिया जाता है शरोर उसकी 
| भ्ार्थनायें सय तरफ से नामजूर की जाती दहै 
& चो वया सिरि्तेदार , कायदे से उसकी 
9 ध्रार्थना चेश करः मजूर करया भाय कर्मरधान 
कानून रात्तस की सिष्य उडाता है। 
शकाश से उतरते दुष्ट दुष्यन्त कतिपय काल 
के वियोगसे चघछमती कादेया ता विचक्तण मातलि से 
फते द कि यद ससार भगवान्‌ के ,परम श्रोदायं से पेखा 
रम्य दै। नि 

खननि छुरड से निकला हुश्रा, बडे वडे दात वाला चलुर्घो 
सते ग उगकलतां श्चा शैतान पृथ्वी श्चौर मञुष्य के देख फटता 
है फि यद पृथ्वी श्चीर उसके, निचासी, उसका सय से स्यादा 
प्यारे है खसे इनके नष्ट, जिचश्रीर सू तग करना,यद् खय 
हम स्वका काम र्देगा ? जिसमेदैख २ शयरजेा इनपर 
अच्यन्त दया विस्तार करता है दुखी हो । भगवती उपनिपट्‌ 


ण्ण 
५1111 





श्य्‌ साहिल हदयं 


देवी कती दे फि जद व्याप ( ईश्वर ) श्चानन्द दया वारि वरसते 
है तव यह लेक खी रः मनस देता है, दम सव पेते 
भ्रखन्न श्रौरः सुखी न दोतते श्रौरः नित्य नप उत्सव का धर यह्‌ 
ससार म होता, यदि रुपानिधान इश्वर मै कपा की श्रधिकाई 
न होती । दया मिधित न्याय यदिनद्येती ता मेरी समभामें 
फेर भी उस ज्लाफ तक न पर्व सकता, क्योज्ि भव्यं 
चिचास ते प्राय. करम के आधीन दै । च्ल प्रमादी प्रवत मन ' 
श्रश्व पर श्रारूढ रै, श्रह कार, मेष, श्रचिदा मेघ के निवड 
श्रन्धकरार से उसका मार्ग.रगोचर है शरीर विषय जङन पला 
घनादहैकियदि करई हिम्मत करे किं विना उसकी छपाफे 
क्रिसखी मति ` उसमे से खङ्शल अचत पार हो जाय ते 
प्रसम्भव है । कमं पर निर्भर रहने चाला भलुष्य पक धकार का 
दण्डि है क्योंकि वह" धना सद्दायक कम फे मानतादहैनक्ति 
दष्वर को । कानी बुद्ध क्म को प्रशसा मेँ कते कहते 
यरो तर रकह्देते दे किं कमी, हम सगे को राजा श्रौर र्‌ 
खुली चा दुखी वना सकता है चोर तुलसीदास जी भी कमक 
चाकस्ल से करते दै कि “कमं धरधान चिद्व करि रासा! पर भक्तः 
जन तथा परमात्मा के शन्येपण करने ्ठारे, ` नित्य श्रन्त फरण 
महोदधि मेँ च्रोन्मा-मेती के श्रथ इनी लगने चाले' तथाच 
कमयोग स्ते शान्त श्रकिन्वन-मन चातेयेगी जन तथा चे जिन 
दथ, भक्ति-खलिल से श्ावारि पूरं दो रदे हँ श्रौर पल रमे 
भगवत्‌ भक्ति रूपौ मौज आधिं से भग दो रदी है, यदि शनसे 
ईश्वर से मिलने नौर निम्तार होने कौ कथा, पूथियेताये सव 
कते द छि जय भगवान की द्या पूर्वानिल, धिवेक पाल ये 
सनाथ कर्ती है श्चौर धधा सीर नियम से शरीर नौका सम्पन्न 
द्योतो दै तव ही षह श्वश्च श्चानन्द्‌ खपी सागर का पर्दी 


द्या --' १२३ 
है इस से विचक्तणएजन, श्य सकल , लोक के मालिरु के 
कवणालय पासिन्धु दीनवन्धु दीनानाथ विशेषं के भयोग 
से पनी फृतक्षता प्रकाश करते हं । वह परमात्मा फेखा दयालु 
है इसका पता, उन लोगो फे देखने से चलता है ज जान 
श्चचस्या मं केवल दुष्फमं दी का खञ्च कर रदे दे, जे प्ण भर 
भी यद नदीं समभे कि एन सव कमो का हमे पक र करयो 
याथातथ्य बदला चुना पडेगा ! एसे जन भराय श्रापक्र चेश्या 
चीथिये मे, पुलिस की नौररो मे रार वर्या म॑ मितलंगे } यदि 
श्राप चलतो तें शायद उन्दे भाजन के लाले पड जाते 
किन्तु वह दयानिधि ईश्वर उन्दः मी बिला यी नदी रखता ! 
„, - षस प्रजा का परम छुद्यद्‌, सतत्‌ हित चि तक परमात्मा है। 
जञा उसकी ध्रा परः दरया करता दै वह सके द्या का पा है, 
जञाभ्जाकावेये है धह दईश्यरफा भी वैरो है! कूर मदुष्य 
सक्रल दिणा्यौ फे देलता दै मि घह तल गार लिप उनफा मारने 
फा खडी दै । सैक्रडा मु पेनेफे.लिये चैठेदै परता भी 
मेकयेय ( 27 ०।१८४]1 ) दैखता दै कि वेका ( ०१११० } उसे 
त्यत्त पनी दादी हिला पस्लिा कर उलदना दै रहा । पसे 
ष्टी दुत्त से द्टान्त दै जि पके देखने श्रौर सुनने से यह पत्यत्त 
होना दै कूर मदुष्यो से मञप्य, पयु, पद्ती, सव उनसे वदला 
सेने कौ तत्पररहते हे! एक पुगतन वादशाह पने भाजन 

के सस्य मँ नित्य भति घीसेा जानव्रये फो मरवाताथा 1 कते 
हि कि जव वद मस ते खव पथ॒श्रौ फो सभा वैदी ताकि उसको 
समुचित दण्ड दँ । चाद चिच्‌ टो चता कि राजा के पहले 
कोन दण्ड दे । मदात्मा शकर घुडक फर फरोध पूर्वक योला तुम 
लोग चदय जानते करि सितनाडु ष हमरे शरार ने शरीरः हमारे 
परिवार ने इसमे फार्ण भेला है । हरम मारने से श्चागे १००० 


॥ 


१६ सादिव्यट्दयै 


कडा पिरबाता था जिसमे दमारा माँस सस्ता हौ जाय 1 दसस 
दलका मी शुं पिख्याया जाय %र दइतनी' देर तक पिदवानां 
चहिये जव तरकर इसका सारी शरीर फुलन श्चाचे ॥ क्रोध 
से लाल २ दीं नेव निकालते षसराज ने कटा फिं यद इष 
मेरे वयौ के रोज लम्चै खजा से चगल मे किदवाता थौ जिस्म 
क उनका गोत खुफेद दो जाय । वकरी ने कदाकि जैसे हमरे 
चेरे चेरे सन्ताने के दमारे'देखते दी मरवा डालता था, वैसे 
ही इखके देखते २ दसम सय सन्ताने के मरवा डलनां 
चादिप । पुरातन कानून यदह या कि शोख' कै किये श्रोल, 
कान फे लिये कान श्रा दात के लिये दांत; यौनी जे श्रवयवं 
किसी का अग कीजिप्गा वही अवयव श्मापक्रा भी भग किया 
जञावेमा । या जञैखा शरोर जिख प्रकार ङु"ख शोप किसी ककम 
वा वचन से दँगे, बह वीजे सा खमय चेत्र मँ वे उता है भौर ' 
समय पाकर वैखा दौ फल देवा है ससे जामचुष्य दया करेता " 
है बह श्रपनी मला के लिये न किं दूखरे के लियेः। जिसमे 
जितना सात्विक गुण का श्रं हे उतनी दी "उसमे दथा होती 
हे । वादयिल कदत है कि दया घर ` मे पले धार्म होती 
यनि मचुप्य श्रपनी श्रात्मा पर द्या करता है श्रौर तव उसे 
दुसरे के श्रात्मा पर द्या लगने लगती दै 1 
यद्‌ सच दै किं दयावान, एक ' थकारः से दिग्विजयी सां 
हाता है । जसे उसके सैन्य का शरवरेध न्दी होता्वैसे टी दया 
यान्‌ नि ड़ सव नोर विचर सकता है चदे लभ्ये ऊचे पदां 
के जद्धलो में चे, जदं सिय के क्षैः प्रतिध्वनि से पाड 
खादी पकापक चैतन्य मी ` चिल्ला उर्ती ह । दयावान चदे 
सुद्र षी ऊँची लये पर पनी चटी सी नौका पाल लगे 
लद का चीडता चला जाय, चादे चने जगल क्षी चीथियेा ` 


> धया १५ 


विचरे, च्रे पल सपं से गेल खेले । पुरातन तपोवन की मदिमा 
मँ कविजन कते टं फि दों शग शावक निश्चिन्त श्ाध्रमें में 
निर्भय विचय कर्त थे श्रौर धुनि, वालक फे साथक्रीडा फरते 
थे शौर सुनिया के षस्त पुट रे मधुर जल का पान करते थे । 
निद्यगू* खभाव से चञ्चल क्रोडा शील बन्दर भी चैतन्य भदुर्ध्यो 
सा तपलियें फो मदद्‌ देते थे, सरवन से न्ध तपखियेपकेा 
नदी ले जाते थै, फमण्डल म निमल कौर भर उनके 
पै चलते थे श्चौर फे उनके जित वलो का धूप में 
स्युखाने देतु डालते थे । पफरोध से भरे ष्ट शगराजा के शावक 
कमी रतपखी के घालकेा फे क्रीडा से श्रत्यन्त दुखी हा घुर 
धघुरते शरीर दख भोति श्रपने जानृ का चटकाया पाते थे । किसी 
प्राणी फान पिश्यांस करने 'घाल्ा चतुर "कारूः तपश्ियोा फे 
हाथ से श्रपना चलिग्रास लेता धा । जदो प्रवेश फर्ते ही मदुष्यं 
के हदय मे द्या शान्ति खस्ता विवेक, ये शख शरीर के सहज 
धमं समम पडते, जहो उन्मत्त भी शान्त सुख का अलभ्य लाभ 
पा निद्रित हो जाते, जद दिगूविजयी श्रधिपति लोग खातद्खः 
सैर रखते श्रीर श्रपने परम सष्टज वेष मेँ प्रवेशं फरते, उग्र हेते 
ष्ट मी न्न हो जाते, राजसी जन सात्विर के वेपमे प्रवेश फरते, 
जदो दुखीजन श्रूपने दु ख रूपी भारः का किथित काल के लिये 
चिस्स्रत कर जाते थे, दरिद्र अर्थार्थी का अर्थं सिद्ध द्योता शौर 
चे"आश्रम सै मारे खुशी के नाचते कृदते घर लौटते थे श्रव भी 
जषा तीयो म॑ जाद्ये तो देखियेगा कि पक्तीगणं निर्भय मयुष्यों 
के घर्भं प्रिचया कर्ते शौर मयूर नि शद सवा श्रा भात काल 
धमनी क्ञेता । प्ररूति फे,कानून ; कभी परिवर्तन नृष्टी दते है 
कयाकि धमं श्रव भी वदी दै! सव्य , श्रव सी वदी है, शोर दया, 
घी दै। इससे युदिःश्राप मेँ द्या फी अधिकार है ते] लोक ,भी, 


४ 
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श्नाप्चे वैसा दौ वतांवा करेगा जेठा कि महासरविर्यो "ने 
सच कहा है कि लोक ते पक धकार की शारी है जैसा जाप 
मू" वना्गे वैसा उसमे श्चापका अरतिविस्य पडेगा भगवतगीता 
भगवतं निष मलुप्या की प्रशसा मे कदती दै 1 ङि उससे 
के पासी उद्वेग फे नदीँ' आरात ' करता श्रीर्‌ न बही किसी 
से । वी दोन पर भौ रौर महाभारत के युद्ध के नेता होते 
हप भी महाराज युधिष्ठिर की सन्ना अजतत शतु थी । 


{ 4 
दया वहत से स्थानें मे पाप के ठल्य दोती दै जसे वकते 
प्वारि व्व पट्दयाक्रप्नावा उन्न पटने पर्न दण्ड देना। 
यांसौ सीताजो को लङ्का रहने सा महण्ुण न 'मेलना पडता 
यदि कपटी, भिच्छुक के चिना ' भिदा श्रौर ¦ श्रतिथिसस्कार 
पिये हष लौरातीं । तपस्वी भो यदि अयुक्त द्या करेगाता 
उसे पद्ुनने का अवसरः पातत दगा जसे जड भर्त कौ दरया । 
चदी नदौ मे हते हरिन .के व्ये का ` देख यद सममना कि. 
यदि म इसे न.च्चावेगे ते यद न वच्चेगी श्रौर उसको रता 
स्वं स्क दैवः पर न छोड श्रपने को मारे दया.के रर्तक मानने 
से 2 जन्म तक उन शएवर से मिलने के क्तिये रुकना पडा। 
धैसेष्टी दु अनें के लिये आ्राज,कल का कानून; उनके प्रति 
दयावान्‌ दने से, चोरी पौ्चल्य सत्य त्यादि, जा भारतवः 
म बहुत कम थ, नित्य प्रति दावानल सा यढता चला जा 
स्टाहै।! , - ॥ क "५ 
चित्रग्रीव कर्पेतराज जव बन्धन मेँ घडा था या केर जव 
छ श्रवस्या मै पडता है ता धाय ˆ उसके सुव से ' यही यचन 
निकलता हैकिन दमने किसी कैः खताया है, न पकार वा 
हस्या किया,ै, निश्चय दरम दस ड. से वारजा्थेगे.। यद टीक 


॥ 


दया ~ ' र्य 


हटकर मडष्य के शरीर को जिया वरया -फोजः चाद न रता 
करः से पर यदि वद वस्तुत दयावान दहै ते उसकी स्दा 
्ररति देवी स्वय करती ६1 जैसे श्ह्ाद क वचाने फे "लिये 
श्रभि ने पना जलाने का धमं चोडा, पदाड-ने श्रपनी सहज 
कटिनाई ड स्दैके गदे टो गये, यदी ्रस्तरफा सम्भा 
सृक्िदावतार होने का कारण ु्ा । (न 


दया यदि दैवी सम्पत्ति है ते करूरतए श्रा्धरी । यदि पक 
चिवेफवान है ते दूखरी श्नन्ध जड श्चोर हिंसक पुता दै, 
प्रु पुरुयपलोक फे ले जने वाक्ली है ता दृसखरी श्रधोलाक फेः 
कपा फे खेएलने वाली है \ यदि द्याचान निलयश.अपने नेक 
शभ फर्मो से प्राणी मात्र का सुखी कस्ता है जैसे काद्‌- 
म्विनीके कसु वनस्पतियेंकोा ता निर्दयता श्रपने श्रपकारः 
श्चोर दुष्कमे से नीद्यर सा शशा शरसून केष भस्म करता { 
यदि पक दुर्वासा हाया श्नौर चलनेमें पैरफेा श्रौर चुके 
सुष्ठ देने चला ते दृ क्षण शुडखुल सखा, जो पद्‌ २ पर भयङ्करः 
होता । यदि पएकफेदुखमे सकल लेकर सद्ायता फेलिये दौड 
पडता देतेदृखरे फ दुख मे जग हेता है शरोर विधाता 
फेन्याय के सरादता है } द्या की प्रश्खा मे फयिङल सघ्राट्‌ 
शेस्लपियर पेरशिया फे सुख से कलाता है “द्या का शुणु 
भ्रण से नही उत्पद्च दोता (भिन्तु भरारतिक दै), षद्‌ आका 
से श्रश्रुत वारि चुन्द सा श्रधात्तोक पर गिरती है} यद्‌ उभय 
मगल्क्रायी दै ! उस्फा भी कट्याण करली हे जे दया करता 
है श्नौर जिसपर फी जाती ष्टे \ वडेऽसं बडी इसकी यडप्पनः 
है । साजा को, उसरफे मुकुट से मी श्श्ठस्त, इसका (दया का) 
राजतिलक दै । यजद्ण्ड ते केवल भौतिक शक्ति का सूचक 
जो पि श्नाद्र श्रपर विभूति का भेरक दै शौर जो (पजद्रुड) 
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राजानौ म सय श्नौर घोसं उत्पन्न करता है । किन्तुं द्या ' एस 
राजदण्ड से-कदीं श्रठं है । वह (दया ) ते राजाना फा 
हृदयेश है, शरीर दैश्वर का भौ विशि युण हने योग्य दै। 
मानव शक्ति श्वर खमान दै जाती दै जव न्याय दया! से 
सस्कृत दती दै}, ‹ ' त 
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जीवति जीवति नाथे मते खना या जुदायुता सुधिते । + 
स्जम्नेह रसाला करुपिता केन तुत्था स्यात्‌ ॥ 


सी गा्स्य सुल की "मूल है । मङ्गल नौर 
उत्सव की स्वरूपा है । जगत के सिति की 
ध ० है 1 मलुष्य के मन रूपी उच्चृह्टल पवङ्ग 
@ॐ का नेद रूपो डोर से बोध पने वशर 

रखने वाली हे । पति के हादिक-गुहय-कथा 
[ रूपी सरिता की पावन महोदधि शौर मनुष्य 
` के सद्ज स्नेह रुपी रसाल की घाटिका है । 
मञुप्य का वूखस हदय, द्वितीय शरोर श्रथवा उखका दवितीय 
मन शरोर वास्तव मे उसकी दूखरी छोटी दुनिया है । माया सी 
विश्व की स्वथणौ, विष्णु सी सत्ता करने वाली, गगा सीनिज 
पति भगोस्थ का श्रञ्सरण करने वातौ, कमलिनी श्वी निजं 
्राणपति रूपौ भरमाकर फो देख प्रफुल्ल सदने चली, कुमरियो 
सी केवलं श्रपने प्राणनाथ ही की कथा कूरने वालो, अन्नपूर्णा 
स्री परिवार रा पोपण करने वाली, कामिनिर्यौ के कार्ता 
वे श्रा्तेप से श्रपने धम्मिष्ठ पति के दुर्ग फे समान सुरद्तितं 
रएलने वाली, (विपत्ति म नौका सी, श्रथवा जव विपत्ति तूपान 
मद्य रूपी नोका .पृर हादाकार कर चतुदिंक, से दौडता रै 

& 
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तो उखे वचने मे अद्री चंडी सी, प्ली भयुप्यफी 
सर्वस्व, श्रौर गद की लचमी रोती 


यदि इख लोक मेँ कई यावच्यीवन का साथीहै तो पती, 
यदि केष सव्या मि दैतो खली, यदि केर सतप्रेम फी पानी 
तो भाग्य ! ससे करई यदि खसारफे सुखौ के श्रघुमव कस्ते 
हुप भी, करमप रदित स्ना चाहे तो श्रपने स्नेह सम्पति का 
कैपाध्यक्त धरपमी पती का वनावे 1 ललना से सम्बन्ध रसकर 
मी यदिष्रह्मचास रोने री इच्छादय तो पलीद्यीसेनाता' 
र्खे । निडर भ्रेम भी इन्दं फे स्नेद भे 'चिसुग्ध रदता श्रौर 
दय के स्नेह से पूं रखते दुष भी जश्नावा नदीं । छल की 
श्रनन्त सपत्ति देता श्रौर विदधोद की घवसरादट से सद्या युक्त 
गलता दहै। 


पडितवर येन जोनसन ({ 2०\ 9117500 ) सिये की 
धरणसरा म करता है कि दृन्दीं छन्दस्य के श्रथ हम सव काये - 
दस जगत मै करते है । वहुमूर्य परिच्चुद दन्द की भरसष्ता्थं 
श्वारण्‌ करते द, द्रव्य इन्दं के सन्तोष रूपी मुखङुराएटर देखन 
के-लिपः उपार्जन कस्ते हे श्रौर शन्दी फामिनियें के लिप ञ्चे 
ञि मकान बहुमूट्य वस्तुश्रौ से सजाप्ट जाते है 1 चञ्चल तुर 
इन्दं के किष खसीदे जाते श्रौर भीषण्‌ युध. भी इन्दी के ति 
कभी कभी स्येते दै । सीसे गे खियो दम खवौ के बुरा भला 
होने के मुख्य कारण सुभे सममः पडती दै 1» 


देषा गया दै कि यदि मायया छन्दये परिडता श्नौर सत 
चर्व दु तो उखे पति के गुण रूपौ ऊुख्म दिन प्रतिदिन 
फलते द्यो जते द । नित्य भति वह्‌ चादता है किम धेखा 
शणचान दो जाद कि मेये प्यासी माय्यै शभः छीर भी व्यार 


~ 
थ 


पकी १३१ 


करे शोर उखको श्रौ मे मर येग्य्‌ पुरुष लव पलु } कविताश्रौ 
श्रौर श्ति्ासौ मे देखने में श्राता दहै एक इनके परसन्नार्थं बटेसेः 
घडे दु.साध्य कम्म के मलुष्येा ने शीघ ही कर डाला किसी 
ने श्रगाय मदोदधि शाख वा चरगस्त्य सापान क्ियादहैतो 
करितो ने पक्षी रे, श्रपमानित होने पर श्रपने वैस क्ते विध्वंस 
कर, पिपासिन सा, उसके उदर के रुधिर फो पान कर, मेध 
सोर गजन क्षिया है श्चोर जिसी ने उसरी मुस्छुपदरः 
देने के लिये फुवेर समान ल्म उपाजन क्रिया है 1 


थदि शुणवतो सखाचुकूल खश्रदिणी पी फे साध सहवास 
स्य्मदहैतो करेवा के साथ रहना मर्कसा दु षद्‌ दै यदिः 
पद्धिलो उर््वं लोक केसे जने में समथं दै तो दसै श्रधोलोकः 
पर्टुचाने म किन्नरी सी हे 1 यदि एरु छुद्र सम्पत्ति शौर स्नेह 
की श्रोत है तो दख श्रसन्तोप, कलद, रौर श्ननेक दुका 
मारडार है । 
पस्को। श्द्ुसगी मधुकर मनुष्य करते दहै फि भाय्थाी 
म तोम होना असलम्गच दै । क्याङरि विवाह फे ब्रह्य पुसेदित 
देते हैन किसर यन्‌ काप्रेम । खसे थे सव खदए ऊचे स्वर 
से परकीया फे भेम की प्रशखा कर श्रपनी विषय पसायणता 
प्रग स्ते दं 1 सत्य तो यद है कि मडुप्य भरत्या पातत चस्चु 
का त्तिरस्कार चीर श्चदेलन करता है श्चौर शप्त फे लिये 
प्राशु डेने पर तत्पर रदता रहै । 
विधि यदि श्रलुकृल स्दे ते पली म धलसगष्टोना कुं 
श्रस्तभरव नी 1 दैयिये यत्त जव श्रपनी भाव्या मे शापयणं 
एक वर्पके लिये साममिरि धाश्चम प्रर भेजा गयाधातों वह 
विस्डी, वादलौ फो श्राफ चं देते ही पेला उन्मत्त ध गया 
क्रि जड मेधः से यपली प्रियतमा धरः सन्टेशक्े जने करी 


१२ सादिन्य-दथ 


याचना की थी) वैसे दी रामचनदरज्ी ने भी पक पक धृतौ 
सेखौताजीके श्रपदस्ण्‌ की कथा पृछी थी च्यौर सकल जीव 
जन्तुश्च का भौ श्रपना दुवडा छुना इ,ित क्रिया था ।'किन्तु 
यह तो निश्चय है कि जसे परकीया स्यौ के मेम मे घवराहट, 
चश्चलता, व्याकुलता, चाह, चुद्रातिलचुद्र वातौ पर जान दैने परः 
तत्पर रहना श्रौर कल मय्यदा के विरुद्धः भाचरण. क्नेसेन 
लजाना पाया जाता दै, वैसे दी शान्ति, खुल शरोर स्व्यता 
स्वपक्ली के भेम मे पद्‌ पद्‌ पुर देखने मे ्रातीदहै। ` 
यदि परकीया के प्रेम की समता सहस्रा चिक्नगारिर्यौ से 
व्यम्रञ्ती दुरश्भनिसेदोजाय तो पल्ली कापेम दिप श्राग 
सश है जों ध्यान पूरक देखने से भी नदीं देख पडती ! यदि 
पक प्रथम श्रापादृसा इस हृदय देश पर विद्युते पाण्‌ 
दिलाता श्रा भयानक वेग से आक्रमण करता दै तौ दसय 
मागं शौीपै सा शान्त श्रौर निर्मल दोता हैः । यदि ष्फ मेनि 
चये भज्‌ भाट फलते तो दखरे म नित्य नये उत्सव ठनते 1 यदि 
णक मँ चाह चाणएडा्िन नित्य कडा जमाती तो दृखरे मेसन 
खदव्‌ सन्तु रहता । यदि प्यक शराव है तो दस्रौ चाय दै | ` 
यदि भथम राजसी श्रौर तामसी तो दखरी खात्विकश्रौर पुनीत 
ह । यदि प्क ज्येष्ठ के मृध्यान्द सा भ्रचरड तो दूखसा शरद्‌ के 
प्रभात खां दावा, यदि रयम परम इु साच्य तो दुस्य परम 
चगम, यदि पक च्रपकीतिं फलो से कलद्धित करने वाला तो 
दुखरा सुयश रौर सम्पत्ति की दद्धि कणने चाला दै । 
मह्यराज भरेम से वृह करने वाले, युवक जन शराय षडी 
कविता में का फरते ह कि जिसने वेश्या विनोद बारिकामें 
न्ती सैर किया वद कैसे इन्द्य कै विविध दावभार्वीकेा 
दल सकता दह] वेश्या्धो मे -जिरन्दं विधि ने सौन्दय्यै शरीर 


~ पली ष्ये 


९ 


दाक्तिणएय की खम्पत्ति दी है उनके केश्य पाश मे लोग फेस देव- 
गाद्‌ बन जाति श्रौर इनके तोडा के देख लोग तोडा पर त्रोडा 
नि्कावर कर देते 1,चडे श्रड़े परिडतो को बुद्धि तण फे पण में 
भार म पडी नावसी घूमती रह जाती 1 राजा बाबू तथा 
साहकारलोगतो इनके वस मं ष्टो हाथ जोडे खडधे रहते, 
श्र भगवान कुमारः इनके दमनो मे लगे भूमा करते दे । 
श्न वाराङ्नाद्मो की छपाद्धं ष्टि मनुष्य पर विजली सी गिरती 
श्नोर इनके सगीत.का पवाद वपां सा छुखी श्चौरः छुमनस्फ 
फर देता दै । पेली पेली प्यारी कटपनायं उनकीश्रशसा में कदे 
किन्तु गर्भौ शरोर छुजाक नामके दो राक्तसं उनके सिर प्रर 
सद्‌ा सचार ही रदते श्रौर दिन रात श रूपी चा्ुक लगाते 
ष्टे जिनको रथा कुदं मी नीं क्ते श्रोर मिथ्या सुख फे देतु 
मे श्रपने शर के खुग्ण श्नोर पराक्रम दयन कर डालते हे । 
भगवान भु करते हे ,- 
\ यनन नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तध देवता । ५ 
यघ्ेतास्तु नपूज्यन्ते सवाँस्तच्राफला क्रिया ॥ 
श्र्थात्‌ सरदो नारथ की भतिष्ठा हे बदा देवता गण रमते 
श्मौर जषा इनका मान श्चौर सत्कार नदीं होता वहां फे मयुर््यो 
कै खव कम॑ निय निष्फल ते है ! इससे यद टम स्वौफा 
कर्तनयदहै कि जिसे पिधिने हमारे साथ सपा दहै उससे वदे 
भेम से पना साथी श्योर सहधर्मिणी मने । यद ठीकदहैकि 
दिल लगाने से दिल लमत्ता दै । यदि श्राप पनी पल्लीं 
परेम का हाट लगाना चादते षं चो घाजार लग सकती दै कथो 
किदेव्वा मयाष्ेःकनि नित्य के चाने ये लोग छुन्ता शरीरः 
पिक्लोफा मी चाहने उगते ष्ट। दिपरत्ति कल मं जव सय 
खुद्द चमं वथा परिर बाले साथ छोड देते शरीर साख 


॥ 


शदे साहिष्य-हदेय 


जगन देरी हो जाता दै श्नोर श्रपमानं क्म दौलार पेली दतती 
,मि वद्र सुख निकालना किन हो जार्ती है, देते समयमे पलरी 
धर खी मालुम होती जिखके सन्निकटर वैटने से चिपत्ि- रूपी 
तुफान जो मदुष्य फे सव कमं रूपी 'वृक्तौ फा चिन भिन्न फर 
कीतिं मालतौ का गिरा धूलि धूखरित कर रहा दै, सेक उसके 
सक्निफट शान्त हो जाता र ' उसकी प्रेम भरी चितवन से 
खय शोक श्रौर सन्ताप शोघ दी दुर हो जाते ह । दसी से र्चिनं 
(1५8) कहता है “जैसे मालती ्लत श्रपने कोमल तन्तुष्पौ 
से श्ाघ्रनरत के,लपेटरे रहती शौर, उसकी छपा से अदल के 
खन चतौ से उन्नत रहती है किन्तु वज्पात होने पर उसके 
चिन्न भिल्ल शासार्यो फो श्रपने सुङ्कमार तन्तुौ से पेखा 
सश्हालतौ कौ वे भूमि तल पर नहीं गिरने पाते हे'।"उसी 
भकार विधि की यह पक विचि, यीनिदै कि पतियोः जो, 
सद्द्धावसया मं मखप्य के श्राधित्त रहती वही आकस्मिक 
विपत्ति प्रे ्राने पर उनरी एरुमेव शाधरयर तथा सुख की दैत 
होतो दै । यदी कवि अपने पफ मित्र का घरचान्त नाते 
हि जिनसौ मास्या फिसी समय मे बडे सोख्य श्रौर श्रमोरी 
से रहती थी किन्तु दैवात्‌ उल परिवार मेँ कुङ्‌ पेली अशान्ति 
फैले की उरन्द लदन छोड पक प्राम छीर का शरण सेना 
पडा । उनसे शाम के रहलता हरा उक्त कथि मिला श्योर 
उन्न श्रपने घर कौ सव व्यवष्या कहा षद उदरी सांस ले फटने 
सगाक्िश्रापतो दख दुख का खहभी खरतेहै पर श्रापकी 
खी जिसने कष्ट तथा दारिदध के दृत्तान्त के केवल किंता ही 
भैद्रेलादहैश्लदुल का कैसे स्ट सकती. षौगो १ पे घते 
कछग्तेपे खव कुटी के सक्िकटः पर्वे श्रौर सङ्गीत का स्वर 
सुना देने लगा 1 उस छोटे मकान पर पर्ुचते द्यी वह खगरदिणी 


न 


ए 7 पल्ली ९ । 


रप षर कहने लगी कि आप श्रा गये मँ अत्यन्त प्रसन्न ह 
षथाकिः श्रापके मोजन की टेबिल पक खदावने इत्त फे तले 
सञ्ञा कर, मे श्रापकी वार, जोहती शी । मेनि आपके लिये 
शलयन्त मधुर मोच ( 81 -00५5 } तोड़ ला क्या 
बह श्रापग्रा पसन्द हे चौर एसी उत्तम मलाई प्रस्तुत है श्रौरः 
वस्तु यदो एेखी श्चच्छी ह कि हम सव श्रवक्य, यदा सखुवःसे 
सीवन निर्वाह करेगे! 

कैकेयी के कखिल घागों फो सुन कर जय भगवान रम 
ष्वद सीताजी से चिदा! मोने शाप श्रौर चौदह घ्पं फे वन 
वासर फी कथा उनसे कं सुनाया तो उसके उत्तर म उरन्दोनि 
फा कि यह फे नर वात नदी है, क्योंकि चचपन में पडतो 
ने हमारी कुण्डली देख कर कदा थार तु ह चौदह पर्षका 
वनधासं दुख भोगना पड़ेगा, हसे मेँ सके लिये पषठिलेही ते 
सक्नद्धः थी । भँ श्रापके साथ चलूगो, नये नये जल चनौर पादं 
काश्य देंगी ! निदय नये नये उत्सवो फा रचृगौ जो फि 
श्रापये चिना दस श्रयेभ्या नगरी मे श्रसम्मवहै। हन परेम 
भरी वाक्यों फा सुन करः भगवान रामचन्द्र फे खबदुखदुर 
ष्ट गये चनौर श्चानन्द्‌ पूर्वक पिता से विद्‌ ले,जङ्गन २1 सिधारे 
किन्तु यही भगवान समचन्द्र जव माया मगका श्रासेर कर 
लौटे शरोर खदमण फे श्रते देखा तो वनयासके दुख का 
मदोदधि पिले पिल उनी शंप फे समक कदराने सगा । 
भिस चिग्‌ व्यथा फा वणन फर फवि दिषलाता टे कि पुष्य 
का माया से पृथक होने पर त्यन्त दु प दता टे चापे करट 
कि खीताजो रामचन्द्रं कै सकल सज्य फी म्यानापच्च थौ छीर 
चन्धुवर्गे फे विद्धो की सम्भालने षाली थीं पर उनओे धप- 
रण होते हौ थे श्रपने के निश्चय हीन रौर दु-पी मानने लगे! 


१३६ साहित्य-हदय' 


* दमत दे भिय पाठकं गर्‌, पली, अपको सहधर्मिणी वरना 
गई है अथवा यों करे कि श्चापकेा तसारकेभेम केफन्दौसे 
वचने के चिन्तामणि खी दी गर रै, जिखक्ना रक्ता करना 
श्ापका कतव्य है ्रौर जिससे प्रेम करना श्रापका धमं 
क्योकि उसका सुख दुख श्रापके व्यवहारः ही पर निर्भरं है 1 
भरत यदि शछ्यपनी सायां के श्राय श्रधा्गिनी सी मानिपगा तो 
श्रवश्य न केवल श्रापके धर्मिष्ठ बनाप रदेगी किन्तु वैपयिक 
अनन्द खलम सीति से देती हुई, इस जीवन नौका के शान्ति 
रोर छल पूवक ससार के सव तृफानो से, चौर प्राणघातक 
पदाडां से वचातौ हरं श्रमल धाम क पर्हुचा देगी । इससे 
भिय मिघो, आश्रो, भूवौ के समान पल्ली का शअवहेलन न कर, 
भ्रत्युत उस्म भ्रम श्रर स्नेह रक्खें उसे रिक्ता ओर सद्गुण 
सिखा शरीर श्राप देखिपगा कि बह श्रापकी जीवनी फो श्रा- 
मन्देमय कर देगी 1 





च वयय = 
मोह महिमा । 


+++ 


मम मात्ता मम पितता ममेयं गृहणी गृ । 
एतद्न्यत्‌ ममत्व यत्‌ स मोह ति कीति ॥ 


पने श्रात्मा सेवा उस परमात्मा फी भावना 
से लग रहना घा परादै धस्तु का श्रपनी 
मानना चा ्नित्यकेा नित्य, पराये के श्रपना, 
श्रपने धर कफे देी की खवर छोड जगत 
भर फी चिन्ता से चिन्तित रहने को भदा- 
समाजन मोह, निद्रा, श्रविया, श्रक्षान कहतेदै। 
म्कषि यतीन्द्र श्री रृष्ण भिघ्र ने 
भ्रथोध चन्छरोदय भे मोद को मद्ायजाधिराज वनाया दै जिनसे 
श्रपर्पत्त के महाराज चिवेग से युद्ध होता है । इसमें सन्दे 
नही कि सनातन से विये भ्नर क्षान ने मद्ायज मोह पर क्षान 
की सहश्च तीर फकी, बडे वड क्षानी, तपसी वाग्मिया के 
भेजा कि मोह की भवल सेना फा चिक्र भिन्न करं परये सव 
निद्यप्रति मोह महाय के परिवार फे ष्टी वनते चले जते 
श्नीर खदस्नौ विद्यालये फे वर्तमान दते इष्ट भी क्षान का राज्य 
निघ क्षीण, दीन श्नौर इवा सा अम्क्त होता जाता है ! 


कयिकुल वार्ता टै कि के दैवी पथिक थाक से उत 
श्लीर ससर कूप में मोद का म्रदा विष दौड या। कते है कि 


१ 





शृधु साहिद-टदय 


तथसेजे फे पथिक इस मृर्उलेाक मँ छता है जल पीतेषटी 
मतयाला सण रतने लगता है । 


हमारी समकरम ता मेह शरीर सान यह शरीर क्तोकमे. 

रानि धीर दिन से दै, जिसका मालि मन, चिपय नियं के 
साथ शदर्निश भागते मेष्गते कुद पेखा सुग्ध नौर जंडसादो 
गया है दि श्रात्मा स्य कै समदत जाने मेँ थर थर कोपता 
श्रौर समभता है कि हम जल जोयगे, इससे खदा श्यक्षान की 
सत्रि स्वे विषय सानिये के साथ पने कृतार्थ, मानता है । 
जव तक यद मनं चिपय ससार म विचरता, उसके विविध 
असून के घाण करत। श्रोर उसी के रूप की गीत गाया करता 
है चच तर य श्रचिद्या श्रन्धकार म विचरता है किन्तु जव 
यह्‌ श्रात्मा या इश्वर की श्नोर उत्छुक हाता है ता उसे क्षानी 
जन, दिनि घा चिद्या के जाक मे विचरना कषटते दै 1 ससार 
सङ शये की धावेना मे, भगवान वेद कते दे कि “यह 
सुगला (मट्‌ फा) परदा जिलसे सदय सथ्य चिप रदादै, टटा 
दीभिये जिससे सत्य श्रौर धर्मं का सम्यक्‌ दशन ह ।” जितने, 
स्स वे खव दसी मोह के परदे के दटाना चते 
जिसमे श्रभिधा अन्धकार रूपो घन्दीश्द से सुत षो, चिदया 
श्मोर भक्ति यै निमंल ध्रकाश मं मन खच्छन्द्‌ यिचरे शौर कषान 
के पुनीत फला का ध्ालादन कर दख जोचन के खफल करं 1 
पर मेद ऊी फु फेखी धवल शक्ति है कि शाख श्रीर्‌ पैगम्बर 
चिल्लति ही रह जते है परन्तु ससार मेहनिद्रा के नद्य 
छोडता । भागवतकार कते हं कि दसदेद नगसै फे क 
दफा श्रधिघ्ठाता छता है तो सव इच्छिय सनि्योश्चोर उनकी 
म॑न मेही चतुर बिपय सख्यो शपे शपते श्चनेक्‌ हाव माय 
कटाक्तौ से दले पेल मेहित ओर श्रपने चग, करः लेती फि 


1 
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चष्ट महन्मा, “नियुंस सत्ती चेता" श्राच्मा भी सुग्ध हयो कते 
सगता कति यदि ये ष्टमासी गनिर्यो खम्वुष्ट शरोर प्रसन्न रग्हेषी 
ते म भी सन्तुष्ट श्रौर प्रसन्न रेणे । इन्हीं को खुशीमं शुणी 
श्रौर भोग में श्रानन्द है । साराश य कि दूध पानी सा मिल 
शय। 1 यो तकर फि जिसमें जि दैवो का श्रानन्द्‌ श्राव उसी 
केयेभौ खाद सराहते, जिसके देणने फा चतुर चु 
लालायित दोती, शरीर जिसके शच्द सुनने के कणं उत्पुक 
रहते, उसे यदह सी श्रपना सवसव मानते ह । इन्दी की प्रसन्नता 
परः प्रसघ्रा, श्रोग उनके दुखसे प्य र्ते । निदान मेह 
म््यज फे कारण यद श्रखिन लोन साक्ती श्पने सच्चे खर्प 
येग भूल करः करम बन्धन मे नित्यश खुर रूप से पफसता चसा 
गधा। इसमे के ज्वर फो छुडाने फे लिथे सनातन ने 
महात्मा लोग प्रवा करमर चके श्राये, “पर ज्यो ज्ये दवा रोती 
गरसयोल्यो मजं वढत्ता यथा] 
परम वितामद बह्मा ने चागो सुख से मन के इसी मेह को 
ुडाने के लिग्रे, येद्‌ फा गान किया ! वरी दादी वाले मर्थो 
सु्म्मद ने इसे तलवार री धाढ परसिखाना चाद्य छौर खां 
स्यागी दमीड्धयकफेद्टानेके देतु घर धर दौड) बुद्ध शरीर 
कपिल इत्यादि महात्मानौ ने सी मेष फे निवान्ण शरीर 
मव्य कै चवन्य करने 'देु निर्वाण शौर मीमास्ता के मागं 
चनाये। 
भेह कै मददगार यरो से स्वगं जेर तक भरे है, हमसे 
यात्री का पाते हौ ये उसे मेह का पाठ पद्वाने लगते हं रौर. 
भायाकीष्टारमं तो खनते हं कि थेसे चतुर दलाल लमे रते 
ह कियारी कादैखते दी ये हाथ पकड ते जाते हं रोर टात्‌ 
सौदा पक्षा कग देते दे । रोमपाद जीं भरेपित वेण्यासो फे जव- 


ण्ण साहिय-द्वय 


शुक्णी ऋषि ने दैलः तो यद्‌ खमा कि दैवी या्नीगण हम परः ` 
छपा कर यदो चके श्माये दे, रससे यड सत्कार श्रौरं भेम पूवक 
दाथ जाड कदने लगे, यद श्रं, यद फल श्रौर यद्‌ जल शआ्रापके 
चरणों फे पक्तालना्थं है, खीकार करं हमारे जन्म का सुफल 
कोज्यि 1 इनी भेली वाते छुनने से सव प्रसन्न मी दतीं 
श्रौर साथ द्र साथ नरे तेजखी पिता के श्राने के उर से 
तदिद्‌ देणत्ती मी र्दती थी । निदान जते समय इन वेश्या 
ने श्रपने दाव भाव से उनके दय ओ वेध पिया भ्रौ चली 
गड्‌ । श्रक्ञात मनमथके शरीरमें प्र्विष्रष्ोने से महात्मा बदु 
पसे मुग्ध ह्य पि उन्दयंकीश्रोर देखते र्दे जव तक्िवे 
द्रि फे बादर नहीं चलो गई । उस दिन,उन सव के विरह से 
वे तडपते रहे शरोर सश्चिम महात्माको नीद न श्रई! उन्दीं 
के विचि रूप लव्य तथा नेक मेम मरी कार्त का स्मरण , 
करते करते तण म क्षपा सपित दयो गई । प्रात.काल के 
नैभित्तिर कमं किसी भोति समास कर पुन राच्च भर शद 
छन्दसियिं का आ्आतिथेग्र कर्ते रहे श्रौर दुरे दिन पेसे इन 
सवकेवश ष्टौ गये कि सीधे से श्रयेध्या चते गये श्चौर 
महाराज दमस्य के देतु पुज यक्ष कराया ! ध 
ˆ वसन्त लु म जव श्रमराद्यों म कोकिल वाल र्दीर्थी 
श्मोर चन उपवन सुगन्धि से परिपू दा य्दा था, पसे .खमय 
मै उश्रतप से देदीतत विश्वामित्र ने जा मेनका का श्रदितीय 
चाखन्ती सौचन देखा श्चोर उसो वडी वडी मतबाली श्रंसि 
से खामना पडा ते पकापक यदी निश्चय करना पडाक्ति 
पिले इस श्च्धपम दवि का देख जतं फिर कषान की मिल पर 
चला जायगा । कैमे शोक का विय दहै रि पेते ेतेजितेचिय 
जन भी निजेन चन मे विषय भुक्तष्रोते ष्पी प्तष्ठ 


९ 
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च्तण में मेह महाराज कफे फेर मं पड जाते हेम्नो शौघदही 
श्रपने परिचार भौर पदातिये सित परास्त "कसे को पटु 
जतै! ` 
इसमे सन्दे नहीं क्रि मष्ट महारज कै श्रत्याचार का 
उलाहना देधताश्रौ से लेकर मलुष्य तफ सभी विधि से किया 
कस्ते ह्‌ । किन्तु श्राष्च्य का विप्यहैकि दुख स््हतेह्ुपभो 
एनी नौरसी का कई छोडना नदीं चाहता देखिये मुप्यौ के 
श्राद्शे, धमं के भ्रयत्त खरूप, मर्यादा के धवतार भगवान्‌ राम- 
ष्न्द्र सीता कै विरह मँ, उनमन्त खा, दृक्त, शरोर पक्षिया से 
पेसी वाते करते रोर पूते थे मानौ वे उनके सुद मिध थे 
चीर जे कुच वे पूते थे वे सच समम्ते धे! जव रावणने 
दैपा फि उसका प्यास पुत्र मेघनाद धदौष व्याल सदश लदमण्‌ 
"की तोरा से मारा गया श्रौर भ्रकारुड शरीरवाला छम्भकरं 
"पृथ्वी पर खदा फे लिये शय्या विद्धा साने लगा ता उद्धि्चश्रौर 
श्रामपै पूरं सव॒ पेते तीव्र वेग से लडने लगा भि उसने रायि 
के भी दिनं चना दिवा ओर किसी मीति 'भग गन्‌. रामचन्द्र 
फे लव मान्न क्ता भो प्रवकाश नीं दिया जव तककरिखय 
नदी मूर्छन रो गया । भगवान्‌ रामचन्द्रे इसके उत्केट युद्ध 
"से पेसे मोद यस्त हा गये कि उर दशकन्धर फे मारनेवाले 
द्यख का मी स्मरणं न रदा शरोर युद्ध करते करते उन्ह॑ शान्त 
शमीरः शिथिल देख, चतुर मातलि ने दाथ जाड निचेवून किया 
कि सय्कार्ने खव सखा का भ्रयोग किया किन्तु भगवान्‌ 
श्गस्त के मोघ अखन का शयोायं नही किया 1 यदह सुन 
मगवान समचन्दर ने , सस्मित उस्र धयुष श्रौर श्रप्तय तृण के 
उठा कर दशकन्धर के हदय के विदीणं किया 1 
` सानी भगवान्‌ रुष्टं यदिः्मोदमें न्दता क्ोधमंवेभओी 


रर्‌ सारित्य-हटय 


निश्चय पडे ] चद्ध श्नानियेों के मोलि सुङुट, तितित्ता के धत्य 
श्रचलार्‌, धम्‌ के परम ग्य का जानने बाले, धदर्घासी भीष्म ने 
प्क दिन पतिक्षा कौ जिसका फर श्री सुरदासजी श्रपनी 
श्रत्तय शोर पूवं कविता मेँ दख प्रकार कहते ह्‌ 1 


श्राज जा दरिदि न श्य मदां ॥ टेक ॥ 

तै क्लैं मै गणा जननौ के, शान्तजु सुत न रदा ॥ ' 
स्यन्दन खर्ड मद्ारथ खरडां, मपिष्वज सहित उङाऊ। , 
रतिन क्ये शवथ मेरि दरि की, कलिय गति न पाड ॥ 
पारडव दल सन्मुख है धा, सरिता रुधिर वदा । 
सूरदास स्एभूमि विजय विन, जियत न पीठ दिखा ॥ ` 


गद भ्रततिक्ला कर वृद्धे मीप्मने फेस श्ल शौ का पवार 
श्रज्न के उपर किया कि उस दिनि श्रज्ञंन का यह "नदीं जानः 
पडताश्राकिये किस तरह उस वटती नदी की वाह से वचंगे। 
श्ज्ञ^न का चिसुग्ध रौर दीन देख, सय भी स्स भोप्म ऊ तीव्र 
शरद्य से उद्धिम दाबायल का कु काल के ल्िये शान्त न कर ' 
सके श्रौर फेडा सफर स्थ से उतर दी, पडे} इस चाच्विति ' 
श्रपू् कोथ के दैयक्तर भीष्मे हंस कर फने लगे फि हे दीन- 
चन्धु } हे यदुङकल भरूधण | श्रापने यदि श्र गदा ते शान्तल्ल ` 
सचस्ुच पुचवान्‌ ण श्र यदि इस शसैर का छन्त एन हाथा 
षय ते परस भस्य छा विपय ह । चेद्‌ व्यास, फते दे षि 
श्मसन के चह्ुत प्राथैना करने पर लख्यास्मित करते हप हमारे 
सर्कार फिर्स्थपर चदे ~ ८ 
मेह का सव से श्रच्छा उटादर्ण अवतारं के चर्थिंम 
देप्नने मेँ श्रातादै । भगवान्‌ यमचन्द्र वा अगवान रुच्य की श्रनेक 
'लीला्ौ रौर शद्ध छमानुपरीय रम्मे के देलते ये भी उस 
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समयकफेलोिं फी षुद्ि निश्चय नहीं कर पाती थी फियह 
प्रत्यत पिष्युष् यासकल ज्ेक फे ख्वामी है क्याकिमेह 
पडित उन्हु समभा देता था किष्ठेखा रोना केर श्रसव नीं 
बा फिसो कारण से यह काय्य पेखा हो गया है एसे फा 
धवी वातनदीहै। 
यक्षादाजी जिनका उनके सुल मे धेलक्य देखने का सौ- 

भाग्य हुश्रा वे भो श्चचिरकाल मे उनके दैवी शत्यो फे भूल 
जाती वीं जीर फिर भी पुत्र सा उन्दः प्यार करने लगती थीं । 
यट रीक दै कि जिल'समय श्राग फे डुकडे से जराते हु, श्रातं 
फे पूवं तेज से दिशाश्रा के रित करते हु भिगोँ मेाषम्मद्‌ 
जव मीनार ऊ पुनीत पर्वतसे साटतेथे ता षया फे मका 
निवासी पर्मास्मा का दूत उन्दः मानता था। यष्टी जयता 
पश्चिम मे पनी क्रान गुदडीका लिये धर घर उपदेश करते 
भे उस सपय किमी ने उन्दे ह्वर का द्कलौता पूत नीं माना 
था वरिक लोगे ने इस उपदेश के उत्तर मे केवल इनके शरीर 
मे सील सना हौ समीचीन समा क्था वे समसतेथेकति 
यद्‌ वयनरूपी चिप ओ फेलाता षे उसकी शान्ति केवल दसकं 
शसेस्फे नाशहोनेदीसे साध्य दै! मोद का परमाच पेखा 
श््धृत षै क्रि जव र्श्वर खयदहमस्यें मे श्चाता दैत्व भी 
हम उसे न पदिचान सकते श्रौर न खव मान अर्चना कर 
सक्ते ५ ४ 

, जेष से श्रादुमूत प्राय क्ञान भी श्रखिर श्या कस्ताः 
यानी यदि क्रोधसे वालाम सरे या चिपत्ति वाम्रेम के उत्तुद 
शद्ध से पतन कै कारण जव मजुष्य कषान ॐ मागे का श्रवलम्यन 
करता है तो देखने मँ श्राता है ग़ छु द्यी मक्चिल तय कर वद्‌ ` 
पुन घर लौट श्रता है । पिता फे भद्‌ से उतार ठेने के मदत्‌ 


3 सादिन्य टखदय 


कर्दाचित्‌ वे भी,.जिनपरः श्राय पा रपत ई 1, । । 
मेद का पेखा श्रताप है कि जा जिस ठर पर, जिख श्रवसा 
भदै, यद्वि उसे कोई वहाँ खे हटाना चाहे तो वह येने गाने 
लगता दे! केर मचुप्य; नौर का जन्तु, पेखा नदी ज भ्राणं 
से मीं ्रधिक श्रपने शारीर केन मानता दो ) शापचश्च जव 
भगवान दद्र शकर षो गये येता देवताश्रौ ने उनपर कपा 
की श्रौर उनके सन्निकर ज कदने लगे कि श्राप दैवराज है, 
चिधिवशं श्रपि एकर की यानि में पडे दै, यद्वि श्चाप कहते 
दम श्राप मार डाल जिसमें पुनरपि दिव्य देह धारण करः 
स्वगत श्रलेडरृत करं । पर शर के रूप मं इन्द्रदेव ने कषा 
कि जव तक यद्‌ शरी हमारे सक्निकर है श्नौर सफेद्‌ छने 
श्रगल चगल खेल रदे हे तव तक इन्द्र के पदवी कौ हमे चिन्ता 
नदीं है महाराज मेह कौ महिमा के सरादते देवतागणं 
श्पने.नियते स्थान का चज्ञे गये श्चौर यह निचय किया कि 
यदि नके वध्ये का भार डालें ते निश्चय इनके दख शरीर 
बैरम्य टौ जायगा । निदान दैन वच्चे के मरने पर इ्द्रदेव 
8डे दुखी दय छक्रुपाति कर रहे थे, उस समय छश्रमसर जान 
देव घर उनके सन्निकट पुन, गये परः इन्द्रदेच ने वहत ससु 
अने पर भी यदी उत्तर दियो कि,जव तक यद्‌ श्री हमारे 
साथ दै तय तस हम किसी वस्तु की कामना नहीं दै! जव 
देवता्रौ ने उनी शकर को भी मार डाला, तव इन्द्रु भगवान 
्ा मोह छूट श्रौर चद श्रपने शरीर के त्याग, दाय दाय करने 
सगे कि वद्‌ कैसे अधम योनि श्रौर कैसे पाश्चचिक छप में 
लि थे। 
>ˆ कानी खामी रपमतीर्थं कते दे कि मेद प्क मारा मदुष्य 
खादैञा गाडोके दृस्थाज्ञा केष सेके खड़ा स्तात श्रौर सव 


मेद महिमा १६७ 


फा भीत्तर श्राने केः निमन्नण॒ देता है पर इतमा श्रवकाष् न 
देता कि केर भीतस्जास्फे!ष्ठेलाद्ीतेा ससार मचुप्यका 
शन्त करण है जिस्म मोद महाराज वकल खल फार यैर 
श्चौर विवेक भक्ति दत्यादि के निमन््रखु किया कस्ते है शौर 
सख्य किली के पभरवेश का श्रवकाश्व नीं देते । 


पक खादेव कते दै फिये विपय हमारे हौ यनाये हप 
शर्थाच्‌ यह्‌ कम॑ सूपी दल जा श्क्ुसखादुखश्चौर सुप भागने 
के लिये मस्तक परः रात दिन सार र्द्तादै उर्न्हमीने 
मेद से पाला श्रौर पोखा दै । क्षानी पुख्प जव भेदका पार 
धर जाता दै तव वद शसोर राज्य के अधिपरतिपे सक्षिकटः 
जनि फे येए्य होता दै । 


भगयान कपिल फे पित्ता जव तप करने फा जाने त्मेतो 
श्पने पुत्र से यह प्रार्थना की कि जव तुम ( कपिलत) स्वय 
जगल को तप कर्ने जाना तो श्रपनी माता फे ेखे सम्यक 
स्पसे ब्रह्म विदयाका उपदरेशदे.देना फि पुन विदेह के 
चर्ण दुख के सद सके । मगयान कपिल ध्रपनी माताका 
ग्रह्मविया कौ शिता भली भोति देकर अगले य तप खरने 
गये ! उनको माता पु चियाग से खी कातर दा मर्हैकतियुदरा 
पुखण कता टे कि वे पक छण न वैट सकी श्रौर अधीरः 
कपिल कपिल विष्ठाती प्यक चृत के नीचे से दृमरे पैः नीचे 
जाने लगीं 1 मोद से धिवस्य, पुत्र कपित का नाम लेते लेते नका 
खमाधि लग गै, कान षा दय मे उब्य ष्टो मवा शीर श्याश्वत 
शान्ति फा मातत कर लिया] ॥ 


क्ते ह फि जब श्लीता की ढाख्ण॒ श्रनि परत्ता के पाद्‌ 
सध देगता मगचान समचन्जी से मिलने श्ये वे धुददे 


४ 


१५०, सखाहित्य-टदयः 


जिसमें लिखा पाया कि “शुद्ोऽसि, बुद्धोऽसि निर्जनोऽसि 
ससारः माया परिवर्जित्ताऽसि 1" यह देख याजा क्षण भरमें 
शान हौ, सज्य क्िद्यासन पर लात मारने घचर्थात्‌ छोडने को 
सैयार हो गया । उसने प्रात.काल भादयें से सुखकुराते हु 
श्रणाम करे कहा कि यहं सव राज्य श्रापक्तेगों कादैशौर 
श्याप सच इसे भओआगिये ! यद्‌ सखुन वे सव श्रचभित हो येते मि 
यद क्षान तुद कैसे भिला ददे भाई ने सच कथा कह सुनाई 1 
यह सुन सव कै सव श्रपनी माता के बहुत वषत धन्यवाव्‌ 
देकर साश्रु ने कने लगे कि वह तुम्दैः कैसे उस श्रपूत्रे षन 
से वचित कर देती ? हम सव मी तुम्दे यदी कान देने श्राये थे 
शरीर श्रव तुम्दं चैतन्य कर जगल के जाते दे । +, 

जो ज्ञानराज्य के प्राप्त करना चादता दै, उसे निश्चय 
शचङ्धन खा अपने इन्छरिय श्योर श्त ऊर्ण मै भविष्ट तन्माया 
की याचत्‌ भावनाय ह उन सव के श्रत करण से या इस मेद 
फे वताय हुये च्रटत्‌ परिवार के पक एक करके दमन करना 
पडेगा । श्रौर ये खव पेते वेशरमे द मि यदि रोज श्राप नकी 
गर्दन पकड कर दन्द याहर निकाल देँ पर ये फिर भी विना 
घुलाये द्वार पर पडे दी रहते ह 1 


मागवतकार कते है फि मोद कै डर से वद वाजे 
श्मागे मलम से ड.पी दो मनाया करता थाङ़ि वद किस 
दिन दस नरक से चुटेगा, श्टूटने के समय कहता है करि बद्‌ 
जगत न (्ाय तो मला है क्योकि जगत मे जते दी मेदे 
पड़, श्ययर भी भूल जाता! । ८ 
~ , भद की उत्पत्ति, सदटयास तथा देखने शरोर स्पर्ग करने से 
ध्येती है । जड भस्त णक हरिन क्रे वश्चे के निलय लिलते पिलात्ते 


। 


मेह मदहिभ भप 


शे श्रौर उदे पेखा पाला पोखा था कि जव चह जगल ते शद 
ता उनके विलाप की कथा, सुनने से ददे से द्वरे आदमी मी 
स पड़ क्षि पेसे महपिं कषान सस्पनर ोते इुप्भी पक 
हरिन ॐ पिल्ुडने पर श्रपने प्राण॒ त्याग करते के तैयार है 1 
सीसे कदा गया हैकिसगसे मेद हाता दै शरोर श्स 
शसेर से मेद के चिना निरले विद्या का प्रचेश नदीं टो सकता। 
दखसे ५शसग शख से” भगवान ने “दहसे कायने फो कष्टा है ।* 
भगवान रृष्ण कते हे फि इसे एसे खड तौर पर, फाटना 
व्याये गि पुन भ्ररोदित नष्टो1 1 


श्षान विजक्ती खाहै जा चाहे थोडे ष्टी फाल के लिये श्रये 
रिन्तु सारे चन्त करण मे उज्ला करः देता है । पमे उजेले 
श्रोर दैवी सपत्तिदिाके देख वद्‌ चदर्निंश आद मारने लगता 
है कि पुनरपि फिर वैता समथ श्ाता। पला, तोर क्षान 
परमाटमा की छपा सेवा मदात्माञ्रौ के याश्रमे मेश्नाता दै श्रौर 
सदा के लिये मञुष्य का परमात्मा का सेवक वना देता है। 
भ्रचोध चन्द्रोदय मे भगवती मति शन्ति से कती हैः कि 
भतय उख कुल मे चिद्या नाम यात्तसी उरपश्न दु श्रौर उसने 
श्रपने सकल परिवार के मत्तण॒ कर डला" श्र्थात्‌ भविद्या 
कम्म से विद्या की उत्पति दे1श्रविद्या हीषफे पेरमं विदा 
उपजती है रौर उपजने पर दजुमान वा श्रमस्त्य सा अचियः 
घेः भाबना रूपी लक्रावा महदोद्धि केादेखते दौ मस्मघा 
श्ापण कर लेती है 


ष्रस जगत मे यावत्‌ चड़ वड़े कमं ये हं वे मेद के स्यागने 
चेष्ट साध्य हुए है । वश्च ज प्रथम चिद्याययन के जावा 
तर यद्यपि मरे मेह फे उ्लको छाती पक ब्रधार से निदं 


१५२ सादित हदय 


हीदोजतीदैपरतेाभी व मेदक त्याग कर वियाध्ययने 
करने लगता है । पिता ज्लोग चकि जानते दकि विद्या की परात्ि 
करनेसे खु-्टोगा इससे वे रोना विोद इत्यादि सव 
अदत करते र्द । पे दी महात्माजन जथ उनके हेय मेँ 
विवेक श्नोर श्रद्धा उपजतो है ते वे मन फे रोने को नदीं सुनते 
किन्तु उससे सीघे कहते है कि तु उस श्रात्मा के 'दौर जा वैर 
श्र्पनां पाठ पट, निप्ययेाजन वृषभ सा विपय क्तेतर्मे चरना 
दौड दे । मन चिल्ञाता, चुरपटाता, रोर सिर धुनता है पर वे 
उश्वकी नहीं सुनते । 


मेह का किसी के टदय से दमाय खम मेँ पूरी तोर पर 
हर्मा स रथा श्यसम्भरव हे । न्योकि मेह हयी सारे जयतकफौ 
गता रोर पालन कर्ता है। मनुष्य से लेकर पशु पत्ती तक 
सयका षश्च में रलता है । जितना मेद्‌ यानी प्यार मव्य 
श्रपनी चस्तु.धा भ्राणियोौ का करता दै उतना दी उसे उसके 
पिचोद्‌ मे, जे निश्चय है, डु. नौर सन्त्त होता दहै। 


घट्‌ शहर या वद कस्वा जिस्म मदिर नदीं है वह धामिंक 
श्दर नदीं है । पेखे यी जिस श्चन्त करण रूपी राज्य मे केवल 
चिपय की उन्त्ग शर्ालिराये ओर रखना की वडी २ भौलं 
श्चौर दकार फे वेहदे प्रकाण्ड शरीर बाले पर्वत मात हे श्रौर 
सारे जगत फे पुर्भेतं करने बाली ज्ञान गंगा नदी हे वह मबुध्य 
का शसैर चैतन्य शरीर नहीं है । मदात्माजन कते हे करि मलष्य 
श्रौर पश भँ मेये जान केवल इतना ही मेदहै किएकर्वर फी 
भा्थैना कर सकता दै नौर दृखसा नदी । जिस शरीर मदिर 
उपासक ने कमी क्षान की वत्तौ नदं जदाई, उस घरक क्षानी 
क्न मनस कषस दे । सांसारिक मचुप्य उस सोपस्ादेजे 


मै महिमां । १५३ 


श्ररमँ चसता है । उमणे सुल की वायु तर विषली षै तव, 
दति फी धया कवौ । पेसे मलुष्य के हदय की वात जानना वैखां 
ही फठिन है जेते अधेसो केोखरो में से वस्तु का भिकालना । 


क्रसेन्ड्या पक भानो विदुषी थी जा प्क सधन यन्मे 
मदौ के सक्चि ट परम विचित्र पणे्धटी निर्माण कर श्रपने 
खृद्धः पिता के साथ रहत थी ! दयात्‌ पक दिनि वादणाहजो 
श्पने मन की सनौ न पा, परम च्रप्रसन्न घदन रहता था, हरिनं 
के पीय दरौडते दोडते उस कटी के पाम जा निकला जोकि 
तपिनी क्रनेन्द्या की छुरी थी । देखता है किं उसका बृढां 
पिता एक पल भूलता पर त्रिया लगाये सर्य मार र्दा 
था श्रौर यद पलग में पक डारी लगाये खलारी वी। श्र 
शपू पि वात्सल्य के देख वार्ह फेसेन्ड्या के एला फे 
सहज श्गारः तथा खुन्दर कपाल से, हरिन वेधने के स्थानम ख्यं 
चिद्ध दहो गया! ्नानिथेय के पथात्‌ राजा नेडसल जगल की श्रपूरवं 
कन्यका मे उसकी श्नौर उसके पिता कै जीवन को खारी कथा 
खुनी 1 वादशा ने निश्चय किया कि यदि मेरे येम्य के हैते 
करेखेन्ड्या है । सम्पत्ति रूपो प्रसूना मेँ करेसेन्द्ा जगली 
शुलाय सहै शर विधाताने निश्चय कथा था फर इसका 
ध्राणु करने वाला सिवाय वादशाह के रोर" केन दो। यद 
हमारे असन के श्रधेभाग में सित दोने फे योग्य दै । हम इसे 
निश्चय प्यार करगे । इस प्रकार मन की छने कामज उल्लास 
भ मीगते हण राजा घर पर्हुचा 1 पर्हुचते द्धी श्चपने विवाह 
करने को खुश यसी श्चयने प्रियजनौ से रौर उरकरिठतं वू 
मनी से कदा ! सज्य म सव राजाके शस शभ विचारक 
स्युन बडे पसन्न दये । ज्येत्तिपिये के ताये द्ुप शुम दिवस परः 
एजा श्रपने चुने पाश्वं घमो के साथ विवाह करने फेलिये 


शठ साहित्य इद्य ` 


उक्त सघन जयत की शरोर चले ! रास्ते भर मे -सव लोग श्रपने 
मन भ घवडत्ते थे किजगल में कौन सी सनीदहै जिसेये 
षिवार्हे, वपा किसी बरत्त वा लता काते पाशिम्रहण न करणे 
ज पेसे वन में विना सममे वमे चले जारहेहै। 
` भगवान्‌ प्रभाकर जव मध्य श्राकाश मे" लर रदे थे श्चौर 
जीवों के श्पने तीव श्रु से एला सतप्त चृपित तथा 
शिथिल करस्देथेङिसवश्रापल मे कते चेक्रिपेसी वरात 
ते कभी देखने मे नदीं ्राई । चचुर्यौ से सजत खाजते पक 
शुर देख पडी । जथ स्वे ने देखा कि राज्ञा उसी श्रोर चले 
जासर्हे्हनेा सच के सवपक वार मनी मन्म हस पडे। पर 
जव सवे ने केसेन्ड्या फे रूप को देख ता लव फे सयं उसङे 
रूप श्रौर गुण से धस्त हो गये । कानी कती है र बडे 
कहने नने से, दाथ शौर पैर ओडने से वृदे ने यह खीकार 
किया फि केतेन्ड्यि महाराज के श्येषग्य हाथ केगु ्रपने पुष्य 
मयी पुनीतकथे से प्रदण॒ करे श्रौर उस जगल मे चडी तेयारी 
-से श्यादी हुई 1 , ८ 
राजा क्रमेरिङ्या के यद्यपि मानता था पर उसकी प्रजा 
दख नीच सम्बन्ध के नीच ही समभली थो । जर करेतेन्डद्यि 
के लडका हुश्रा ते धजा विगडने के थी, यद देल राजाने 
मौसेन्ड्या ने का कि लडका दर्म देदे त्ताकि हम दस मरवा 
डल्नं जिसे मि विद्रोहाधचि न भडके । केतेन्व्या ने बे सममे 
बूम बिर्क सी राजा के लडकासेपदिपा+.याही भयाद 
लडके रानी के मस्वा डाले ! केनेन्ड्यिा ष्क, दिनि राजा से 
कने लगी कि सुनते दै कि हमारे रदने से त॒म सदा बिद्रो- 
ह्नि के भय से विदल र्दते-ष्ो 1 भला होगा कि ठम दमे 
प्रनस्पि मेरे पिता के पास मेज दग ताकि मै, श्रपने पिवा कौ 


मद मिमां एण 


पञ्चम श्रवा म सहायक दो स्वजन्म सुफल कः गजता 
मी मटु्यौ के उप्र से कुदपसा दु्ीहो गया था कि 
उस्ने क्रौतेन्ड्या फा पुन शपने पिता की सेवा के श्रं जगल 
जाना स्यीकार किया । केसेन्ड्या जव पिता से मिली 
देने पेखे सणी दुष्प कि जान पडा कि केखेन्डिया क्रिसी चन्द 
शद से चट कर राई दे ! उन देने ने वरद से राजा के लडका 
के पिदा भिया जा उल्ल स्यान पर; नियुक्त थे] राजा ेञजव 
पुन चिव फिथाते दुलदिनि के दियाने को नीये जगल सव 
यरातियो के लैकर गे । दा देव श्रौर मेद से शृल्य पवित्र 
श्रन्त कष्ण बालो तपस्विनी केषेन्ड्या ने सय वरातिये का 
पेखा श्चातिथ्य सत्कार क्रिया माने उन स्वो ने केसेन्दिया फे 
विषु फमी कुल्‌ नदीं ऊहा था } रनाय होते हप भी उन सर्वो 
का पेशला सत्कार उसने सिया क्रि वे सव क्रसेन्ड्िया के उदार 
व्यवद्धार के देख उसे धन्य कदने लगे फिर खव राजा से वेले 
कि रानी दने के योग्य करवेन्डियाष्ठी है, कहानी कती है कि 
राजा श्रौर प्रजा के कर तन्ड्धा के सन्मुख देख पक ने श्रा 
साजा से निप्रेदन किया कियद्‌ रानीजेा श्राप विवादलायेहे 
श्रापरी लडकी है शरोर श्रापके लडकफे जपित दै श्रौर सुक 
साजा के यँ है उनन्द श्राप द्वव्यदे पुन क्रय कर सक्ते! 
जगल मे कट दिन फे मगल के पश्चान्‌ ख साजमहल के लोट! 

¡ सायाश यदह कि मोह मेन पडनेसे मचुष्यवडे सेद्ध 
हके सज दीम पार कर सकता है 1 परमात्मा कासय 
छख दे, दमाया कुड नदी है, यद मोद के मारने का मघ शास 
मे कदा श्रा हे 1 कोर कदत्ता है “तेय तुमको सापता, छया 
लागे दैः मोहि 1" इस छान के छ्रपनो गोठ मे रसने से निष्ध्य 
मन्चुप्य आदत जनौ की सोति, विषय वा भररिव कै विरद 


१५६ साहित्य हदय 


चिलापं न करेगा । श्षानी यदि जगत कै देखने जाता हतौ 
चह श्रपने दामन के खम्भाले रदत्ता है कि कदी चिपय श्नि 
खसे जलानदे। रूप के सराहता दै पर रुप षे उसे हदय 
मेँ पराङृतिक जनौ की भोति, रस वा राग नी पैदा होता॥ 
यदि देखा की भोति कच दिन के लिये दण को उपदेश देने 
भी जाय श्रोर जगतं को शरनेक यातना खहने पर, उसका यद्द्‌ 
मोद कि मूसे के उपदेश कां परिणाम क्रोध शरोर वेर दोता 
दै, जव दरो जाता है तव चह ईैखा सला जगत-वाजार को 
छोड विना सोचे हुए श्रपने घर लौटता है 1 परशिया ॐ के, 
वादशाह श्रासेर रस्ते हप पक पाड कौ धाटी" मे परटुचे । 
उख पाड मेँ प्रवेश कस्ते ही उन श्धरीली चसी की धुन सुन 
पडी 1 चञ्चु से चलुरदिं क अन्वेषण के पग्धात्‌ कणं ने वताया किं 
डस मधुर र कां भवाद्‌ पूं सेदो रहा दै । वहो गये तो 
देखा कि एक २ वपे का युवक सिरः के नीचे, कम्बल 
श्राङाशगी श्रोर देखवा वसी वजा रदा दै । वादशाह ध्रसघ्न दो 
खसके निर वै तो उन्ह जान पडा कि यद्‌ एक गडरिया दै। 
साजा ने उपद्ास से जच पू्धा म द्तनी विद्या पटू कर तुमने 
पेसी जीयिरा प्ये स्वीकार की तो उसने कष्टा कि भूख 
साधि से, श्रौर शां देष स्ने घाल्े"मचुप्यो से मँ धायः न 
सखव का साथ श्रच्छा समभता ह इससे षस पर्व॑त के पक 
केने भ टम दो भाद रहते ई श्योर चेव तथा पष्ट से जीविका 
निर्वाह दो जाता है, किमी घनी के ढार याचनाकेलिये हाय 
नदी पस्लारना पडता 1 ५ ध 
चादशाद फे वुशुकतिव देख श्व्दुल्ा उन्द कटी मं ले गया । 
दोनौ भ्राता ने दस शनजान वादग्धाद' का पेखा छ्ातियेव 
किया कि वद पतति थति भसन ह्या, श्रौर यण्दुल्ला के साथ 


भेद महिमां १५७ 


चसे फो कहा । जव श्र दुल्ला ने शादी महली को देला तोऽसे 
निश्चय दुध्या क्रि यह वाद्‌शाद है । यह समभकरक्षि वादशा 
की भैनी प्राय दुखदाई ह्या कर्ती है इससे पुनरपि वादशा 
से घर जाने की धावैना की, पर उर्दने पक न सुनो । धीरे धरे 
श्ववदुल्ञा वजीर फी पद्वौ पर पर्हेचा चनौर वादशाह का ङक 
पसा चिश्वासपाच श्नौर भित्र इमा किः इतरजन देख वडे दुखी 
ह्ये । राजा तो इन्दं प्री पाकर निभ्िन्त हो शेक्वर की उपा- 
खना मे समय व्यतीत करता था । वादशाह के मर जाने पर 
जय उनका बेटा रज्य पर वैठा तो श्रग्दुल्ला ने चाहा कि हन्द 
छोड कर चर लौट जाये पर लडके के सेने पर वे पूरव यत्‌ काय्यै 
करने लगे । अव्रदुक्ञा का पक वडा अच्छा सकान पुकान्तमे 
शा, उसमे पक प्रशस्त दीवान खाना था जिसके भीतर घद्‌ 
किसीका जाने नदीं देता था । नादान वच्चे वाटशाह सेलाग 
कानापूली धौरे धीरे करने लगे कि उस दीवानखाने मे अर्दा 
यद्‌ दाभ्मिक्र ईमानदार साधू अरगदुल्ञा किसलीके नदीं जाने केता 
वद्धे अशक्ये मोतियेः श्रौर जचादियारतो कै ढेर लगे दै पर 
कौन कदे १ जर यह ख्रमते हे फ चद जेसे देख पडतारैवैखा 
ष्ठी है] श्राप शरोर कुदं न कीजिये केवल उसके भीतर जाने फे 
। छिपे श्रा मोगिये ता सव भरम श्राप दी खुल जायगा निद्मन 
नादान वादृशाद्‌ श्नपने त्रादान दोस्त क साय बदोंजा पचा। 
श्रचदुल्ञा उन सव कोय देखते ही सद.कथा समभ गया । वादशा 
से श्चदव सताम के वाद्‌ उस्ने पृश किपेसे वेवक्त हुजूरने षयो , 
पा की 1 वादशाद ने ऊहा कि मैं तुम्दारे दस दीयानलाने को 
देपन चाद्ता ह जिसमें त॒म किखी फे नदीं जने देते । कपट 
वास्य करना इया श्न गडुल्ला, रासे से'उन सखव फा तुच्युसा 
देलता ष्टुश्ा भीतर ले गया } फरक दे चलते ्टौ सव दैपते है 


श्ट साहित्यष्टदय 


किन वो स्ोना.नर्चदी शौर न कोई जगत के सामनि 
किन्तु कोने मँ एक चटाई विी हु थी जिसपर एक ओरं 
कम्बलं श्रौर उखकी पुरानी बसी रक्ली थी } अवदुक्ला ने चसी' 
शरोर फस्घल का उखाया शौर कदा कि मै.्व अपने'घरः आता 
ह शरापके श्चैर इदं शका छो तो श्ल शयेर की भी तलाशी के 
खकते है ! यद सुन चरादश्वाह ने बडे पिगयसे श्रपने इस दुष्टः 
श्राचस्ण री क्षमा मोगी पर एस †चर्त पुरुप ने पकर न छुनी 
शछयौर सीधे श्मपनी भ्तोपडी फो चला गया ।, , ,, 

भगवान रामषृष् परमहस ओ किखी पक कक्षासु के दस 
रश्च करने पर कि महराज माया के -चजारम वा. दृस्वार भें 
जाना पड़ श्नौर व्यवहार करना पडे तो कैसे जाय श्रौर व्यव 
हार कर श्राव कि कमं वन्धन म न पडे, परमस जौ ने ` 
सुसख्कयाकर कदा किं यदि चदर फे किसी केने मे 'परमत्मा , 
मीर्बेधा रदेगा तो मोदके सव फन्दौ से वचा ्देगा। 
निवन महायज मोद शौर खन्तौ की लडाई सतयुग से चली 
श्नातौ है, मेद्‌ केवल यही दै कि महाराज मोद के,सव सेनिफ़ 
वीर एव भगम श्रौर विवेक के सैनिक दुषंल शरोर कमजोर 
जो तनिरु सा मोद की घुडक मे आयने फे लिये तैयार रदते दं { 
यदि, विवेक सदा खवरदार न रदे वो तनिक सो गफलत मं 
विक का सैको वर्य.का चना चनाया .रज्य, मदाराजं मोह , 
विगाड देते ई 1 खी से एनकी मते गोत माई शरीर वडा 
खी दै जिखमे दरस , न्त करण का छोड दे श्रौर स वुवल 
सपस्दी पर खनद्‌ा दया दृष्टि स्क्खा करे ।, ` # 


नो र 
, श्ट 3 | 








चिन्तामणि स्वननन कर, हुजन काड। ; 
युतिन मदन मुरतिप्रा, भवध मुभाक ॥,; 


| 1५ 6 ¢, हे घीर सिकन्दर फे मरने पर प्रौढा धीर 
५ 
॥ ===1/ 


पहाडिन मेसिडानिया (21906०४) फे, 
जिसने श्पने श्चाभरण फे लिए जगत फा 
दर्द कर ला था, उखके श्रानन पर 
†/ वैधव्यता के लक्तण न देख पडे है, चाद 
(न~ वीर पराक्रमी सीजर को जिसकी प्या पक्षी 
८१ गस्ड सदश ससार माघ के ठेपति पर्तिये 
क फयलित फरने के खदा मुख खेले ष्टी रदती थी, उख 
कै घौर श्चीर पराक्रमी परिउताके छूरौ से सदसो ्राघात 
लगते देख, युघती सोम फे कपाल म चादे कृष्ण ऊन्तल के 
रह गष ष्टौ या स्वैरिणी पेरिस ( ८४४5 } श्पने पराक्रमी पु 
ल्विपोलियनं फे दीन व्रिद्र देलना फे चुर दुर्ग मे कैद डम चादे 
श्रधौरदोन येई ष्टो। या ओेकसपियर फे मरने" पर परिडरतें , 
षी प्राखवक्नमा जगवत्ती कथिता देवी चाषे न उदास भन श्रल- 
कार छपदितसी देल पडी दो। था वाणु के पात्‌ भय 
गाणडीवं धन्या का उरने' घाताः अखन कई न र्दा, यद्‌ लमभ 
स्वयवर सायिका कथिता के चच्धौ से चाहे श्रक्रुपातन 





१६० स्टिव्य हदय 


हप हौ । पर दम्रारी यष्ट श्येाध्या, जिखकी सूय्यै वंशियें ने 
श्मपने पतापी हाथो से नीवदिधा थाश्चौर दिक्लीप ने जिसके 
प्रताप वल्लस के सारे जगतमं लाया था, जिसके श्रथं पुनीत 
सपोधनी वशिष्ट फे श्राक्षानु लार तपोवन मे सव कामना्रो फी 
देने वाली कामधेनु फी सौमाग्यवतती सुप्र का चय यौर रथु- 
रूपी महाफल के प्राप्त फिया था, पवजञा दशरथ कै दायसे 
दुर्धषं वन गर थी} प्रतापी दधीच फे प्रौढ दिया खे ने महा 
श्वदुप को, जिसने दशानन के वल प्रौरश्रहकास्कोाग्निथ्याकिद्ध 
फिया था, से प्रकाण्ड धयुप के दृण सादे खरड फरने बाले! 
यदि पौररिस्या के भाण, ता दशूस्थ कै जीष, रौर सीता के 
भवयक्त टद्थ, भरौरः वौर ठी विश्वामित्र के बञभिया के इल 
शिष्य, चीर दीते द्ये मी श्रदकार श्रन्त्यज्ञ जिसके छोयाका 
फी नहीं स्प्रसी किया, या कोध यादस जिसके रन्त क्ण 
दिदलौ मे कभी नदीं प्रवेश पाया, परिडत रोते ह्ये भी वनचरः 
सवचरिन होते हये मी वानि हनन मिय ।प्त्यत्त छण चरिज, 
नागरिक होते हए भी वनौकस का साथ देने चाले, चनी रोते 
ह्न, तपस्वी, लाक मेँ श्रमण करते हप शर ्रलोकिङः अपने 
चर्ण रज के श्च द्रुत चौर पुनीत शक्ति खे वां प्रस्तर मं बद्ध 
प्यार श्रदर्या को चेतन्य करने वाले , लच्मण॒ के शक्ति स्पी 
मदा दुख मेँ श्ाघुनिक्र मतुष्य सा विलाप फर मदात्मा गणड 
के खशय महा मोह कारागार चा अुलनी चारी मे भरमाने 
साले दरिद्रता असत्य मे, भूर्बता सीता के त्याग मेँ , रजनी, 
त्तिनता वालि फे हनन मे, फेश्वय्यैवा वरृदये से भी तच्छ जें 
दाया लका के चिजय मे, श्रभिमानी समुद मै सेतु वोधउसेक्षान 
सिखने शरोर आधुनिक सेतुवों का उपदास करने घले , स्या 
ज्य लोभ तथा मोह मै, सेवरी के स्नेद से सचित फुल के 
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छुलाद खा यामी श्नर धानियों को भक्ति श्रौर परेमकी 
उर्छृएटावखा दिष्वानेवाक्ते, वदर भालुश्रौ से मत्री का शति 
कठिन काय्य लेने वाले, निलोकीनाथ द्योते हुप्पमी चयोष्या 
नरेश, शरीर दिनकरः सा श्रसखह्य प्रभा स्पते हए भी नेरा 
क्रल्लानिधि सा तेप देने बाले, यदि रा्तसें नौर दुर्ण षे 
चचैरो तो वपस्वी श्नौर देवतान फे खुष्टद मित्र , कैकेयी वचन- 
यच्न को प्रस्तर दय सा सहते हपट मी लच्मण के दुखर्मे 
नवनीत सा पिघल जानेवाले, ईसा सा धिनघ्र प्रीव, सरल 
सुप्रीव की प्रीवा मे तासाहार फे पिन्दा पुन से उ्नत 
छधर करने वाले, लच्मण सरीला जाज्वरयमान वाण फो 
विभीपण चिप मे बुरा श्रमिमानी मेघनाद कीभ्रीवाकेोा 
न्तन कर दशानन के यीसो चदु से श्ररुधारा वहा 
सदसमाक्त केने फेशरश्रु फा पोने वाले, वीर महावीर 
शछ्ग्न्याख का प्रयोग कर, मान श्रौर श्रहकार का उन्तुग शिर, 
लका, जो गगन तल को स्पश कर रदी थी, उसे च्ल फे प्तण॒ भे 
भस्मी भूत कर महावीरः मिस अर दास करने घाले, भगवती 
सीता फे विरद मे ब्रालक सा विल श्नौर उन्मच सा हर एक 
शर्त से श्रौर दस काकिल मराल द्रव्यादि परियो से श्रनेक 
अरर फे कसे वाले तथा चायु से नेक ग्र पूदेते से किते 
सर्द देश गामी हे भेरी प्यारी भरा बट्लभा जीवन मूल सीता 
फो हे ¢ निथ्चय जानता रोगा पर दुता से यताता नदी, 
पेली श्ननोखी लीला के फर भगवती गौरी फे दद्य मेँ 
सशय उपज भगवान निश्चलपाणि को डु ल्व मे डालने 
धाले, म्थादा शरोर सत्य के ्चवतार, विद्ला श्रपूता शंखा 
छी नाक लच्मण से कटवा लकाम विरोध फे वीज वोर 
-खर्दुपण फे ससेन्य हनन करर चेर बीज फो श्रसेदित करने 
१९ 
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हृष्ट ठौ ! पर मासी यष्ट चयेध्या, जिसकी सूय्ये वभिः ' 
दप्ने धतापी हाथो से नीव दिथा थाश्रोर दिल्यैपनेजि' ,] 
श्रताप वज्री का सारे जगतमे फैलाया था, जिसके श्रं चुर. 
हपोधनी वशिष्ट के भ्राश्षानु सार तपोवन मं खव कामनाघ्रा 
देने वाली कामधेचु की सौभाग्यवती स्ुप्री के चय वीर , , 
रूपी मद्रफल के प्राप्त किया था, एव जा दशस्य के द्रायं . 
दु्ध॑ष यन गद थी , भतापी दधीच के पोट हदिया सेवने "7 
टप के, जिसने दशानन के वज प्रर श्रहकारकेामिध्यं 
फिया था, एेसे प्रकारड धुप के ण सादे खणड करने ‡ 
यदि कौशिल्या के पाण, ते दगरर्थ कै जोव, नोर सीता 
भ्रस्त हदुय, श्र बौर दी विश्वामिव के चलुिदाके ३ 
शिष्य, चीर द्योते हये भी श्रदकार अन्त्यज्ञ जिसके कायः 
कमी नदी स्प किया, या क्रोध रादख जिसके श्रन्त र. 
देदली मे कमी नदीं वेश्व पाया, परिडत दते दये भी बन 
सत्चरिव् दोते हये भी वालि नन मिप {रत्य श्ण चाः 
लणरिक होते हृ मी वनौकस का साथ देने वाले, चप 
हष भी तपस्वी, लर मँ भ्रमण करते इष मी च्लोकिक* , 
चर्ण रज के श्च दुत श्चौर पुनौत शक्ति से चों भस्तर्‌ र 
ष्यारौ श्रदटया के चेतन्य कस्ने चाले , लदमणं के शचि 
मदा दुख मेँ श्राघुनिक मनुष्य सा विलाप फर महात्मा 
केः सव्य मदा मोद कारागष्र चा अुलनी चासी.मं भ 
चाले , दस्द्िता अरस्य मे, मूर्बता सीता के त्याग मै." 
तिता वालि के नन मै, ेश्वय्यैता न्वये से मी ठर 
दास लका,के चिजय म, अभिमानी ससुर मे सेतु्बोधर 
सिख्वाने नौर ्याघुनिरु सेतवे का उपदा करने वाले 

, प्य जभ चथा मेद मै, सेवरी के स्नेह से , सुचित 
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चाले, फाकपद्‌ रखते षट भी काकपक्ती न्दी , यदि दुर्गन्धित 
पद्चर्लौ से दण सुद्र नौर मीचें के लिये ज्वलन्त धी भास्कर, 
ते दोन विद्वान, तथागुणियेाके लिप कलानिधि खास्वा 
पोप करने वाले, तापं धम्म सेतु फे बोधने वाले , दरिद्िता 
कापर मे, उदारता निज वैया फे पालन शरीर पोषण मे; 
यद्वि शेम सा निज श्रपमान षर क्रोध करने वाजे, तो हिर्एयक 
सा विपत्ति म॑ धीर श्रौर नीति चतुर, भूमि तल रूपी नरक मे 
सदा के लिप धरित यवन इल्तै के पयिघ्न सययूजो मे निके 
कर छग्लोक्र भेजने चालते , वियुत जिन्दँ मणाल देष्वाती तौ 
घायु स्यजन करती , टेलीफोन दुत धन स र घूमती, 
शमि भिनके उदयान को सीचती शरोर सद्र सेकडा पारः के 
चल्लात्तो , सहचर सादित्य श्रौर सखी दाक्षिएय एने उदयान 
शरोर महल कफे खजाते, विपत्ति महायुनिवसिंरी फे पकी 
विचत्तण ग्रदुप्पट, सर्त्यल्येरु कै पिश्वक्म्पा, स्वं परिय अये- 
ध्या नरेश मदाखज प्रताप नारायण खिद बहादुर फे श्राधि- 
पलप मे सगमगाती सी दिखा पडती थां । जन्तु जिसदिनि 
दूस नव द्र की देदले केः दौड श्रपने धम्म, निष्ठा चरकस्य 
के विमान एर, धसद्ता प्फ ्रारूढ हौ स्वगक्ता पधारे, 
उल दिन तो यह नगरी चाल विदहला विध्या समी हर "पक्र 
श्रपने गचाच्त क्िडकौ कपार नेयो से सुवह्‌ से श्वम हक सोती 
प्प्दी श्नौर फिसी भाति न विराम लिथा } इस विपत्ति प्रस्त दुखी 
मगरी पव देल काक से स्वार्थी पत्ती मौ कार्यैः कार्य करः पूष्धने 
लगे कि पौन खो एसा विपकत्तिपडीजो व॒म्दायो श्रश्रुधारया नदीं 
कती है पर उखने इन पश्चा के उच्चर म॑ मोन; चन्तम्बन फे 
सिवाय श्चौर कोर उत्तर नदीं दिया, श्रथिक हठ करमे पर श्रपने 
कुन्तलौ केः धूलि धूसरित कर श्राकाश से कानी सद्योगी 
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पवि, दभन कदेश शीशे कारदिशार्ची क्षा,समपंणु कर 
देव्रताश्रौ त खडा के.लिष चन्दी शह से उन्मुक्त करने घाले, 
व्याल भगवान्न श्रीरामचन्द्र.के सार्य मँ इख, पुरी ने एकवार 
अलकापुरीन्को भी ल्च्ित,कर दिया था , पर ससि" किसी "फी 
मी जवानी धिर न्म रदेती वैसे दी शस नेगसे कभी दशा 
६ ! कलियुग में तो यद रेस चृद्धा, तपसिनी सी. गरहकि 
ह्वे देखने से इसफे पू्ेशूप फा -समसना सव्वधा मदधप्य 
घुद्धिके परे दो गया, यां तक कि शसक पूचंरूप कै चित्र 
खीचखने बाले पुनीत कोकिल, शरण्य वासी वारमीक की गिया ` 
फा लोग जवानी-का स्वप्न सा ससभने-लगे, परन्तु यद 'पुनः 
'उक्षिद्रित सी, इन दिने हमारे वध फे तालुकेदगिं के ,मौलि 
{शकट श्रौर उनकै द्धि दाता । तथाच उरं सनातन मागं मे 
स्थिर रखने घाते, -श्नाघुनि क रदो ,मे (पुरातन , मच्यौदा के 
एक हो उदार्हरण स्वरूप, शत्र श्रौर वैष्णवी नदी का पक दी 
'अन्त करण पर्व॑त से धी वैन्यो शरोर शेवो को रिहा दैने.वाले, 
{प्रतापी दते.हुप भी श्नोस दथा से द्वि, मदामदोपाध्याय दोते 
हय भी उपाध्याय नद्धौ, छया्याधिपति होते हप सी ` प्रयया 
नरेण नही, आनंदो 'एवीश्यूरस का,भी (नन्द की शिका देने 
वाते, क्रिरीर स्ुकुट' धारण करते पः भी कलियुग जिसके 
खिर पर चह र्ता धा, पेश्व््ंसान ' होते दए भी भक्तः 
.शक्तिमान द्योते हुए भी दुरचासी ग्ीग्रठत के उपासक षते 
श्प भीं पाकतिर नदौ; मथा श्चौर इन्धान; पय नोत त्यारे 
वरसनि-क7दर यश बतो श्रौर 'मन्दि से स्नेहः, रखने वाले, 
'श्रच्यावधि सय ठौर उद मदापुरुय कौ .मद्िमा को मक्ति->ेजा 
-खे देखने चाले , कभी कभी शछपनी प्रवल भक्ति आवमा 
श्र्ायपि करील फजे छन्ए-की क्रीडा के धुलीत विदो के पि 
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उन्दै श्रन्तिम तिला्लि दी । उनकी दुलारी मसलिन तौ मारे 
शोक फे श्पने श्रानन धसून के, न्तीं उटाया । पञ्वरी सत्य 
षी निरी पणवी हो गई 1 श्राज यद्यपि भगवान दर्शनेश्वर 
की श्रास्ती ई श्रौर घटाने श्रपने मधुरं स्वरं सेमित्यका 
गीत गाया पर पेसा जान पडा मानो न श्रास्ती हरै श्रीर्न 
घटा योला। कुक पेखा जड श्रौर ्रचैतन्य उस दिनि सारे 
सजसदन के पाणी मात्र थे। 
जैसे म्प्य क चित्र के देखने से वद्‌ कैखां इक लुधसर्तं 
था पता चलता हे, वेसे ट उसके हदय का उसके काव्य के 
शैलने से ्टोता दै । येद भी दीक कि श्रात्मजफे देते से 
चाहे पिता उसका कैखा लायक थान कान हो सके पर काव्य 
श्रौर चिध के देखने से तो निए्वय उसफे हदय श्रौर रूप का 
परू क्षाने दयो जाता है । सीसे त कवि श्नजर श्रमर होता है । 
हमारे मदाराज घूकि कवि नदीं थे सखे उन्दने - पना 
प्रतिरूप राजसद्न के दृत भ्रासाद मेँ छोड दिया है । श्रोज 
चाला सत्यतः उसके देखने से जान सकता दै कि वे कैसे णक्‌ 
तवियतदार श्रौर शऊरदार थे, दसस हम राजखदन को 
उनके द्वितौय शरीर काचिन्न वा ईट पत्यसे मं पकः प्रकार 
छी उनकी फथिता सममते हं 1 
यद्यपि इख समय यद्‌ उदास श्रोर छुचि दीन सा लेख पड 
र्हा है पर तौमी श्रश्रु पुं दोने से जैसा कि ध्वर्णक!र (गोल्ड 
स्मिथ) ने कदा है कि श्रशरुपूणं भरिया अधिक प्यारी ललाती दहै 
चैसे टी श्रसदाय होने से यदह नगरी श्रौर भी चिसाफेक हो 
र्दी है । यदहदेमो जो ललम्बे लम्बे) देइ व्याघ्र राज सदन फे 
फारकः के ऊपर खडे, दांत निकाले समय घडी से करते है कि 
यद्यपि तूने हमारे मदाराज का खा लिया पर. निद्चय ' जान 
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के अन्तकरण को,भी मोद से ध्वान्त कर दिया । राज श्ण्व 
सुप्रीव का श्रीवा नीचा हो ययाः श्नोर वेया मीमातोमीम 
नाद्‌ कर श्रचेत दो पृथ्वी तल ब्र गिर पडा श्रा राजसद्न 
ऊपर करई रग वाली, श्राकाश से खद्‌ा देखने बालौ पताका मारे 
शोक के कृष्ण हो गर श्रोर मवा छकरा पेखा श्राकाग्च मे खित 
हे माने श्रपने जोवन के सवथा वयथ सममत है, दस्तिमालायं 
श्यपने शुण्ड से उनके उद्गत प्राण क्रे श्नाकाश से श्रजगर सा 
खौचती ओर न पाने पर शरड प्ररकतीं । मयूर श्रेणी उद 
जाते हु प्रथिक खा युलाने लगीं श्नीर श्रधीर स्वरसे पुकारती 
श्नोर फिर फिर पुकारती किन्तु निद्र श्रतिथि योगी ने पीके 
नहीं देखा 1 खारस मण्डली चिल्ला चिल्ला कर कती कि यदं 
दयापा यया कमी द ? स्वगे लोक वयौ जाते है? क्या यहां स्वगं 
न्स बन सकता शरोर वनस्पति वग तो सचसुच उस दिन शरोख 
्श्रुञचौते घटौ सेते रद यये, यद्यपि भगवान्‌ मारकर के किरणु 
रूपी मि्रौ ने बहते समताया पर वै खव रोना न चौड। 
सुम्युलने तो सदा के लिपट गरदन उठाकर नु हसने करा शपथ 
कर जिय) विलायती नीम तो पेखौ विसा सी गकि उल 
ख कते नहीं बनता था शरोर ताड चि्ञाते आर फडफडाते 
मनो कहते कि श्राप मे श्री लेते चलिये क्थाकि दम ऊदंलोक 
के वासी हे । देखिये जगत से केवल जीवन के लिये 
सखवन्ध `ते है इखसे खाप के साय चलने येए्य द 1 वन्त 
के पुष्पो मँ श्राप ञं मोरमांखा दोने लगौ कि.श्रवदम 
नेभोत्सव के लिये चिलंगे, श्र यदि टता सेमूमी 

तो खच तो यद है कि दिष्वाते न वनु!पदेगा 1 शलाव ने अपने 
सख लो कटनी गर गि गन ्ञ पलो के पृध्यी मर भिय वनस्पति लोक्‌ की शार से 
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श्थवा 

ग्रम पुष्पाञ्जल 

"कभी शायर नरी मरता । 

वोदा सथदैय यात ॥* 
साद्िर्य की सदचरियो [ हम सय भिलकरः 
कविता काननसे शु पुष्प प्यारे भेभघनजी 
फे फीत्तिं स्तम्भ परश्चाश्रो चढावें, जिसमें बे 
भी भेमधनजी के श्नजुरागचिन्दु से सदा रे 
भरेयने रह 1 परमात्मा ने पनी श्रसीम रूपा 
दिखने रौर परति फे सौन्दय्यै को सरादने 
के लिये फविया का दस लोकम भेजा है कि 
६ वे खष्टि कर्ता कौ महिमा यावं शरोर भगवती 
कृति देवी कैसी प्यासी दे, इस विषय मे कुशल वेाकिलके 
सरश प्रशसा कर, दम सर्वौ को उपासक वनाव । धन्य  फचि 
ण॒ । तुम्दपरे सिवः श्रौर कौन चादल का दूत चना सफलता दै, 
धेदान्त ख, चलते ए भर्नौ से सीख सकता रै या चृष्ठ 
वासुदेव से शस लोक फी कथा न सकतादै या पुप्प 
शोभा दैव उनके निकट जा उदास मन कद्‌ सक्ता फि 
५पूलो सही न एत फी ।" द 





शदथ साहित्य ह्वय 


दाद्‌ की याचना कस्ते से सममःपडते दै । से देख यद निश्चर्य 
होता है कि यदि न्द शादजहां एेला ताजमहल चनाने फेः 
विधिने मोका दिया होती तो वे नि्ुचय पेखा महल वनाति 
ज्ञो पक रकार मूकः काव्य सा दोता,। । 
यथपि अयोध्या नगसो इस खमय शोकाकुल दै श्र दुम्वी 
दीनसीहो सर्दी दै पर हम ओ वो से दुर क्षान पर्वत पर 
हप शोक-वायु से नदीं पीडित है पेखा समते कि भिश्त 
पाणि ने इन्द युक्त समय म यदो से वाज्जत यिदा क्रियादै 
शरोर श्प देयी सृपतियौ को इनकी कीतिं म कदं सेधह्नाया 
सम खाते देखने का दुष्ट वस्र नही, दिया । सच ता यट है 
कि श्रव उनकी भी शिं खुल गड शौर वे सममन लगे कि यद्‌ 
प्क महापुखप था जो श्रानन्द पूर्वक पने खव कर्मों केकर 
चिन्ता च्छ का कभी श्रपने खदने न प्रवेश दे, छल पू्येक 
जीवनी के चिताया । सच ता यद है छि जिने इस लोकम 
चिना चिन्ता शरोर दुल रोग के व्यतीत किया वे सत्य ही 
वडभागी दे † दमारे महाराज चूकी विपच्िदार काद्ध पीप धे 
इससे राजलच्मी-यु चती शन्द उन्मत्त कर, विवेकं अदागज से 
वैर न करा सकी ! इसी से तो ये योगी सदशं शरीर गूदडी 
के निंद सैंप, खव शन्तिमकरमो के कर खरयूजी काद्शेन 
करते हष श्रपने प्यारे श्रभीषट लाक के पधारे।' ' 
महाराज की जीवनी से मके देए सिद्धान्त सम पडे) 
श्रथ तो यद्‌ कि मगवान की पूजा श्रौर भक्ति कमी व्यथ 
नहीं जाती, दूखरा यद कि क्लान का कुचं अम भी यदि म्प्य 
के प्राप्त श्रा दा ते चह छल पूर्वक तिमिर ्ाच्छादित सस्र 
कोपारकरल्तेञायगा। ” “ ` 


6 ॥ ॥। ब; ॥ द श) 





ास्ठेन्ु शौर परमन काद्य श्छ 


के कलाम से वहती दै या तुकवन्दरौ की वुभुल्ता से श्रथवा सग- 
खतो स्ति देवो शरीरः उनको सदहचरिर्यो के आवाहन से नर्द 
वन सरूतो किन्तु उख श्रमर श्रात्पा की सतत श्राराधना करने 
से, जो कि वाणी श्चौर चिन्वान को विभूषित करः देता रै नीर 
छमपने दूरता दवाय श्रपनी यन्नशणाला की शडिसेउस फविषी 
श्रात्मा को पिन फर देता है जिसे वद कचि यनाना चादतता है 1 
सुलेखक्र हेमरटन ने कविय क्रे दो कर्ता मं विस्त किया 
ह। पकतोवेजा किविता को ईश्वर परेरित दा आकस्मिक 
उच्छासन समते द श्रौर कविता के स्वत भ्रवाह की स्यायां 
किया करते हं शरीर दुरे बे रते भयत करते ह किः जिसमे कि 
घ्‌ धारा प्रवादित दो । देमरुटन का तात्पर्य्य उद्‌ है कि कविता 
सेनकेदो प्रकार के रंपिकार ्टोते है--एकताये जा फि 
भार्तवास्लियौ की तरद्‌ घां पर निभर रते ह अर दूरे 
ये ओ श्रमेरिकनोौ के सर्व अपने वल शौर पौरुप से पय्यापत 
अल्ल का प्रबन्ध कर लेते टं! हेमरटन कहता है फि पदलो कका 
कै कवियौ से दुलरी रक्ता वाले कर अधिक लिख सकते ह । 
परेमधनजी नौर भारतेन्टुजी इन्दी दो धकारः के कविय के 
उदादरण ह । जिस समय “वाराङ्गनारदस्य नाटक" रूपी 
महा फारकः सुला तो उसे देख कर सबं लोग विस्मित टो गप 
परन्तु कुरिल विधि को चाल से कुद पेली ससार की दवा 
श्वली कौ जाय भस्तौ फे वदमस्ती पेद्‌ा टो गई 1 वाव हरििन्द्‌ 
को जव सचित लदमी फे निकल जने पर पने सदोद्र का 
भय कर स्वरूप देख पडा, यानी जद षह किनारे कख दो 
यये, तव भौ चे यागी जो वैठे लिषखया षमी किपः श्रोर श्स उत्पात 
दुन का उनके कवित्व सूपो त्त पर छद भी चस न पड।। 
उन्‌रौ दख विलक्षण गति फा देख कर विचक्षण डकरः 


९७० साहित्य हृद्य 


बुध जन सच कते है कि जीते जी को किसी फो श्च्ी 
तर नृ जान सकता क्योंकि दुर्गुण का डिदौने लगा रता 
है श्रौर हम सव उनके गुणां पर नजर नदीं लगा सकते, किन्तु 
जय वद चला जाता है तो वह सकलङ्क चन्द्र, खगलाज्छन बन 
ता है शरोर कविजन उसकी प्रशसा करने लगते 1 

मेमधनजी मस्ती के बडे कायल थे, वे कदा करते थे. 
व्योर लगने पर आद्‌ निकलती है श्नौर उसी राह रूपी भाप से 
कविता "कादम्बिनी" घना करता दै, परन्तु मचुष्य तो काल 
का श्रा समय का श्रथवा भाग्यका दास है । विधि विडम्बना 
जैसी चहली है, वैसी ही.नाच नचातो दै उसी की. श्रा से 
वह्‌ गाता श्नोर सोता है 1 यदि भेमघन जीसे कई प्ता फिं 
श्याजकल कविता का र्ना क्यों बन्द है तो वे कदते-- 

४कदो परेमघन परेम कानी । ॥ 
कैसे किसे बताऊँ ॥* 

चसे बसन्त मै जिल रकार सामा दामा ददियर' गाति दहै 
चखा इतर ऋतु मेँ नदी वैसे दी जव प्रकृति श्रपने खानन्द्‌ के 
प्याले कोः लेकर खमते खडी रोती है, तव कविजन कचिता 
क्के गौत भाते है 1 भेमघन जी सदा कष्या करते थू कि कविता 
मन की मोज दै, मावना काः धवार दै, लो , कवि फे श्राधोन 
नदीं । सिन्त जगदीश्वर जव ल्या श्नीर खसा कु, “काद्‌ 
म्विनी" दिलाता दै तव मन मयूर पि्िकने , लगता श्रीर 
भ्ेमोपतोन के रिकं सरा कथि उसे पदवद्‌ कर देता दैवे 
कहा कस्ते थे कि वलात्‌ केर कविता न्दी हो सकती शरीर 
श्गर होगी तो चद्‌, कचिता कदने येय भी न दयेगी । भृदाकूवि 
मिस्यन कौ भी यद्री खम्मति थी कि अमर , कचिता, युवु 
उमद्ग से श्रवा सुरा फे सङ्ग से जैसा कि किसी शार प्रिय 
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शुरुप जिनकी जिह्वा स्र “भने पद्‌ धिना विश्राम के ठलते चलते 
जति हे" । में तो कवियौ को चेतन्य सगीत ठन्न मानता हज 
मञुष्यकफेा क्ण के क्षण मँ समाधिस्थ कर सकते हं । षया जव 
हम सव शेक्कपियर या कालिदास के पढते द तो सकल 
अगत के दु.ख सुख क्रा भूल उन्दी मे तनमय नर्द हो जते १ 
शुकरातस कहता दे कि कवि तो श्रात्मा मं बैड फर लिखता 
है, श्रौर वह श्वर काः प्क प्रकार का लेखक खाद, जो 
लिखता टै पर स्ययम्‌ नदीं जानता है कि पया लिखता दै । , 


म्ेमृघन जी का दूय तो कमल सा, मासिक तथा साप्तादिवः 
यत्न म सुङ्कलिति है, जिसको भकुक्लित कर नागरी प्रेमियों फे 
सामने लाने मे छु समय लगेगा 1 किन्तु जेसे श्रापट, गगन 
मरुडल को चथ्चला खे चित्त कर, प्रतिक्तण पनी भेम परति- 
श्यनि से रुपको फे दय के प्रफुल्लित कर देता शै वैसे टी 
हमारी सममः मे “धरानन्द्‌ कादभ्विनो' फे दिनि थे ओर जैसे 
शरदऋतु से नदिया शान्त शरीर निमंल दो जातो षं पेखा ही 
(नागरी नीरद" क समय था} 


यह टीक है फि मस्ती, नन्द क्रा प्याला दै जिसके जय 
श्या भरकति, सहचर सरी यनकरः पिलाती है तमी कवि वुलदल 
च्टकता दे । जिन परति मोका नदीं देती, घे पृडित होते हु 
श्नीर शक्ति रते दुष्य मी कं लिख पद नदीं सकते । जैखा कि 
अदयात्मा भरे (७१५५) ठीक कते है -- 
पप्रा फण्णङ्‌ ४ 6 ०६ कृप्र९8४ ४ 86766 ॥ 
¶06 १४प). ण {8४0रणम्त्‌ ८९९०8 ०६ ०८७४ 68४, 
णा फठापकृ ४ 00पएप 18 0णप्य #0 एाप्शो पतडव्णा 
पत्‌ प्र ०४४९ 48 एफ 6९171688 19 110 १७8६७४१ छाए) 
‡ ५4 


॥ 


ग्द खाहिय-्दयं , 


रजेन्द्लाल मलिक ने कहा था विं ^हरिश्वन्द्‌ तौ र्रर 
भशीन हे 1" यदद कारण दै कि उरन्दोनि इतनी थोडी श्रायु में 
भारतेन्दु की पदी सेली । इमं सन्दे नहीं कि समय का 
उपयुक्त रौति से व्यवहार करटेना सचमुच यडे क्षानी काका 
है । लोक की गति वडी विषम दोती है, वद अपनी चेद्री मेदी 
चाल चते गी, श्रापकी रच्छाटुखर चलने फी नदीं । यह ठीक 
है कि लोक श्रापको च्छायुश्ार नहीं बन सकता पर यदि 
चाद तौ श्राप उसके श्रदुस्ारः बन सक्ते है, किन्तु यदि' 
श्राप जगत कै विरुद श्राचस्ण पर, श्रवंसर पाकर दर लेना 
चाहते है तो किंतार्यो के मस्म करने का भी समय, श्राया दी, 
करेगा । 
कविजन इच पेसे विलक्षण प्रकृति फे दा कसते. कि 
प्लेटो (२1४4०) के समान शान्त प्ररत्ति के मचुष्य ने भौ 
शुनको मस्ती की चालं देखकर इन सयो फो श्रपने प्रजातन्वर 
( एशृप्ण०) से निकाल देने का नियम धनाया क्योंकि 
उनकी कचितताश्रो ने देवताश्च को ठच्ं शरोर मर्यादा श्य 
करः वरियां श्रौर जनता को भूत भेतादिक की भयानक कथा 
सुनाकर रता शत्य कर दिया था श्रौर तत्पश्चाच्‌ भरेम की कदा 
जियें से उरं सास्य सस्दालने के योग्य न रखा । किन्तु जब 
कोर पने देश को छोड कर परदेश मे जातादैतो उसकी 
विलस चालो की प्राय दसी शौर पिको उडाईं जाती है। 
फते हे कि सिह भी जव श्रपना जङ्ल छोडकर नगरः भं शाता 
तो श्रपभान का पात्रद्योता हे श्रौर एेखी ही ङं गति 
वेदान्ती ष्लेटौ क लोमा ने, इस नियमन्के फास्ण॒ की । मै शान्त 
निरस येदान्ती रखीते कविय का हाल क्या जनिं । मेरीसमम 
भसे दुनियां दी उजाड थो, यदि कविन ते 1 धन्य हवे 


भारतेन श्रौर भरेमघन का हदय १७३ 


पुरुष जिन शी जिह्वा से “गिने पद्‌ विना विश्राम के ढलते चले 
जाते दै" । मै सो कविय फो चेतन्य सगीत तन्नी मानता जो 
मलुप्य फे कण के प्ण में समाधिस्थ कर सकते है । षया जव 
हम सच शेक्सपियर या कालिदास के पृते दे तो सकल 
जगत फे दुख ख क्रा भल्ल उन्दी मे तनमय नदीं शो जाते ? 
ुरसतस कहता दै कि कथि तो आत्मा से बैर कर लिखता 
है, शरीर वह शेश्वर का प्प्क प्रकार का क्ेक साद, जो 
लिखता हे पर खयम्‌ नदीं जानता दै कि फ्या लिखता षै । 


प्रेमघन्‌ जीका दय तो कमल सा, मासिक वथा साप्तादिकः 
पञ मे सुकुलिति दै, जिसको भफुक्लित कर नागये भरेमिये फे 
सामने लाने मे ङु समय लगेगा । किन्तु जैसे श्रापाट, ययन 
मण्डल को चश्चला से चिश्निते फर, प्रतिक्तण॒ अपनी पेम परति- 
श्यनि से पकौ के द्य सा धफुल्तित कर देता रै वैसे टी 
हमारी समम मे नन्द काद्भ्विनो' के दिन थे ओर जैसे 
शरद्छतु से नदिया शान्त श्रौरः निर्मल दो जातो द पेलादी 
नागरी नीरद" को समय था] 
यद दीक है कि मस्ती, श्रालन्द्‌ क] ण्याला द जिसफेः जव 
प्यासी भरति, सदचसै स्त बनकर पिलाती है तमी फपिवुलदुल 
चटक ता दे । जिन्द भररृति मौका नदीं देती, वे पडत होते हुए 
शोर शक्ति सप्ते हु भी कुद लिख पद नदीं सकते ! जेसा कि 
अदात्मा भे (७५९) ठीक कते द -- 
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१७८ सारित्य-हृद्य 


दस से पकान्त पूजा के येएग्य था ! विद्म नगर की कल्या 
के यह चिश्वासर शथाकि भगवती श्चस्विका सदा योग्य परति 
दिया कसती ह दस से पायः कन्याये उनसे याग्यं चर फे लिषः 
याचना क्तियाकरतीं थीं 


श्राज रुक्मिरी भी भगवती ्रम्विका से कने श्रां है कि 
यदि चर मिते तो भ्रोरुप्ण, नद्धं तो तपस्विनी का जीदन व्यतीत 
करना उसे श्रमी है । क्योकि शिशुपाल या रावण के शद्रे 
जाना तो खद्यु का सामना करना है । निरा श्रक्षानी मूं भा, 
छृष्ण सूर्यं के समक्त इस खद्योत फी स्तुति क्यों करता है १ कों 
वे उदारता चीर पेम के भारुडार श्रौर करटो छुद्र शिशुपाल 
गुरा मे दसद रफसा । योंही मन मँ तकौ चित्तकं कर्ते उस 
मन्दिर मं भवश्च फिया। 

" यद ठीक है कि श्रातं श्नौर विसपर ममी जे प्रार्थना श्रौर 
पूजा करः सकता है, वैसा जिक्षास्ु चा भमी नदी कर सकता, 
योकि श्रातं प्रेमो के घर मे आग लगी है श्रौर षद पडोसिये 
के बुलाकर, निराश षो दखता दै कि वे कोर वुभाने मं समर्थं 


(५ 


नही दै, खसे वद्‌ सौधे खाकुरज्ञी कै घर दौडता है र्‌ पती, 
कमना रूपो भ्ार्थना उनके समत कह गुजरता है 1, विपत्ति- 
परिडितो के तीर वेत की वेदना से उसका _वालकमन, पकाम्र 
भाव से उाङुरजी के समक्त धैठ जात्रा है । पेसी स्थाम धीर 
सुकिभणी मन्दिर मे घुस 1 भगवती फे देखते ही उसके दोनों 
नेरौ ने अपने स्रु परवाह से, उनके चरण को शाद कर दिया । 
चदे घरेम खे पुष्पाञ्जलि श्रौर नैवे चढा श्चारती करने, लगी , 
किन्तु वार यार उखे यही श्रान्ति दोती किवदङ्ष्यकीदी 
शास्त कर सही है, तव वद डी दो कने लगती कि अरे दष्ट 
मने ¡ उपालना कांड तकः तो मला तू छग्ण क चिस्छत रक 


खक्मिसीः १७६ 


जा यह कह भगवतीं फे चरणौ पर गिर पर्डा शौर ार्थनाः 
करने लगो कि हे श्रम्पे } यदि कृष्ण इमं भावी स्वयम्यर मेमं 
यरे तो द्रौ सदस विप्र आपके निमित्त खिलाङगी श्रौर पकं 
लतत का सुकर चदा घ्ाजन्म श्ापको मक्त घनी र्गा । सीं 
भोति उसका मन प्रधना करता निष्चेषट हे" गथा ! सचेत होने, 
घर, विल्लम्ब दने कै भय से निज भवन के श्रस्थान क्रिया । 
( २) 
दस घज गय हं महाराज मीप्मक श्रपने राजे भवनम 
सिदासन प॑र देदीप्यमान द 
मीप्मक--( श्रपने पुत्र श्वम से ) यदि सव यजाश्रौ के यहाँ 
स्यश्वर का निमन्त्रण जा र्हा हतो हारिकाः मषृष्णकफे 
यदो ययौ न भेजा जाय ? 
सक्म-एष्ण कोर राजा नदीं हे । प्राभीर फे घर पाला पोसाः 
गया है । मारे भयकेदवारिका मे समुद्र रौ लाम रहता है। 
कोर उसे नन्द्‌ का वालक करता श्रौरः कोई वसुदेव का । 
से घणंसङ्कर फे यद निमन्नणु भेजना, मेश्चपनां अपमानः 
खममता ह श्रौर वर्दिन फे व्याहना वा उसका चरण पूजन 
यद तो में मरने केः मय पर भो नहीं कर्ता । 
भीप्मक-दठ का पर्णाम भाय भला नदी दता ! दम नदी 
सममते कि तुम छृष्णं को केसे मचुष्य समभते हे ¡ उनके 
चरित दैवी, कमं दैघी श्रौर पराक्रम चिष्युखा प्रतोत 
॥ दे। न जाने तम पयां देसे पुल से पेसा दवेय रखते 


॥ 

कम (ऋध से)--चाे जेः छु हो । म उनको इस उत्सव भं 
नश्चनि दुगा श्रौरनश्चापको उनके यदो जुचर भेजने 
का श्चुमतिदूगा। ' ५ 


१८० सादित्य हदय 


भीष्मक ने वहुत समाया पर नादान रुक्म एक न माना। 
यद्यपि बुड्ढे ने यह भो कदा फियदि व्‌ न निमन््णमेजेगा चो 
प्या समभता है कि फिखी भोति रष्क न घ्रात हो जायगा। 
ख्कम ने शरपने सव श्चदुचरो के उर दिया थाकियदि फिसी 
क कृष्ण के इख खयम्परर का पता चला तो हम प्राण द्रड 
द्ग। 
(३) 


चोधिनी साचि है । रुकिमणी वैरो है, श्रौर मन भे विचार कर 
श्हीथोफिनास्दजीने कदा थाक्िमं लच्मौ काथश द 
शस से छष्ण टो दमारे कर फो थदण करगे ! पर छुनते है कि 
हमासा नालायक भाई ष्ण को निमन्धण भो न्दी देना चाहता 
श्नोरं विवाह की वौन कथा ।' हमार प्यास खली चमेली कदती 
थी कि उसने सायं प्रजा के! डरवा दिया कि कोर श्स श्रिय 
सन्देश के ले द्वारिका न जाप! त 

रुपिप्रणी राधि भर पच्यैङ्क पर निराहार पडी यहो सोच 
स्टीथीकि किस प्रकार छष्ण के स्निकट सन्देशं भेजे। 
कृते ह फि मृगान रुष्य सर्वश द, भयताप हारी हे तो भला 
शख दीन इखियरा फे दुख कतो न्या न हरेगे १ शाद्ल शष 
कैखे रिशा दना को अपना भज्य ले जाने दंगे । वेनतेय 
थद शरावे तो निश्चय-मेरे सन्देश फा पर्चा देते, धा करदा 
शरूमते धामे. मह्मचासे, दक्ुमान जी, मिलते तो निश्चय (इस 
मागिन कौ कथा सुन सीधे छष्ण॒ से मेरे डुग्य को, निवेदन 
करते 1 श्रखहाय खसक्मिसी क्रा मनु विचारे चिच्यरते। श्रधीर 
घा उम्मत्त प्या. रहा था पेखी वस्या मरे कभी पवन से हाथ 
खीडती शोर कती कि लुम्डारी गवि छव्यादत है, तुम हमारे 
न्दे को भगवान फे चस्णां म पर्टुचा दे, उपृकार करना 


रुक्मिणीं , शय, 


भदा पुर्यो का खहज धरं दै । लुम जगत फे पालक पोषक दो, 
ससे इस दुखिया की मी कथा सुनो । पर' वाद्‌ | तुम उदस्त 
आओ नही, भागे चल्ञे जा रहे दो, जिसमे ये सव ध्न वचन तुमरे 
क्णपटु मै न पड, यदह तमसे महात्मा को नदीं सोता 1 
वम्र पुत्र ने विरद से कातरः श्रोर व्याङ्ल भगवान म॑चन्द्र 
क्रोसखीताकी रे दी थी, पर राप एक भी नदी सुनते भीर 
नियो पुरुप से भगे चले जा रदे छो । महात्मा पुरुष फे क्यो 
यदी थाच हे ? येोंदी चिन्ता से व्याङ्ल भगवती यि्रणी 
न्तत गणं से कतो “तुम वेख रहे हो, जया भौन चत छोड, 
छष्ण से मेरा सन्देश भी कट देते । ओओ दो ¡ यह भगवान खतर्षिं 
है, येद लोग सखव भगवती पावंती के भेम'फी परीत्ता करने गयः, 
थे} दप यदि हदय म सिवाय कृष्ण केश्रोरमीकोरैष्ोतो 
मेरे सन्देश फोन ले जादये, नदीं तो छपा फर शाकाय गमामें 
स्नान कर भगवान फे समीप इस दुक्सिनी का सन्देश (पर्हुचा 
दोजिये । यदी रात्रि भर मनमानी प्रार्थना कसते, रा्चिश्यतीत 
ष्टो गई। ^ 
प्राच दिशा मे किचित ललिमा श्रा गै | मसखभिद्‌ 
म रहने धाले सुल्ला सा भुजगी उङ्करजी की वाज देने लमी 
त्राकिः शध्यात्म यागी उदे, श्रौर श्पनी श्रात्मा नगसे फो पुनरपि 
प्रष्यान करं 1 श्ररुणएश्चिलाने श्रख्ण प्राची के सौन्दय्ये की प्र्ंसा 
म गौत ग प्राण घागु यवपि सरके कपडा के चौर शरीरफा 
खण्डा किया पर खिमिणो के चिन्ता से सन्त शरीर धा उन्तके 
भन के उरडा न करः सका । भगवान श्द्माल्ली के श्रथुश्रो से 
दिशारपैः खरणंमयी हदो रही था, पर रुविमिणी फो प्राते कालीन 
श्षोमा दुखदयर द्यो रखी श्वी 1 (श्रचीनिण ॐ णन -पु॑सनं पुरपः 
सूयय फा दुर्शेन कर कने ' लगी, ९९, ५५६ घदेखान्ती सब 


॥९। साहित्य हृद्य 


'कदते है, तो भला कई पक पेसा पुरुप श्रापने नहीं देखा दै किं 
जो भरे इख पञ्च को द्वारिका निवासी क्ण के यहो ले जाता । 
-सुय्ये की श्रद्धुत महिभा दै, ओर श्रातं की पाथना की कैसी 
कृ श्रद्धुत -खिद्धि होती दै, कि , श्रो खेलते बह देखत दै 
कि भरत्यद्त पिता के स्वरूप चिपथ गामिनौ गगा सी त्रिपुण्ड 
लगाये, क्गि्न शिष्वा, बगल में श्रासवी श्रौर हाथ में ब्रह्मदण्ड 
क्लिप, विप्रदेव की.मुतिं दील पड 1 रुषिमिणौ की श्याव जसे दी 
श्ल विप्र पर पडी, वसे दी बुद्धि देदी ने कदा कि यद भ्ह्यण 
"हमारे पत्रिका का निश्चय दारिका पर्ुचावेमा { मगचत्ती, ने 
अह्लचारी जी फो बडे भेम से दणडवत किया श्नोर फा फि इस 
मर्त्यलोक कै देवता, श्राप सव है । यदि राजा श्चन्याय कर्ता 
है तो प्रजा.खदा विप्रदेवष्टीकेघर प्रार्थना लगा अपना काम 
खाध लेती है 1 मेरा दुष्ट भाई मेरा खयम्बर करना , चाहता हं, 
शरोर कृष्ण को नहीं निमन््रण॒ देना चाहता दै, त्युत प्रजा के 
मना किया हे कि बह हमारी श्रोर से ,भी किसी भकार से 
खयभ्वर मे उपसि दोने की पाथना न पर्चा यदो तक कि 
यदि को्जाय तो उसका ्राण॒ केने को तत्पर दै । परर श्राप 
तो दैवता दै स्वेच्याचः्सै है, सदा परोपरार के लिप याप सव 
करटिबद्ध रहते हे, यदि इख केटी सो पत्री का श्राप रिका 
भे जगत पूज्य छृष्ण दे सन्नि पर्हेचा देते तो निश्चय म 
श्रापके उपकार से यैखे क्षी घाधिव रदती .जैसे भगवान सम 
चन्द्रजी दचुमानजी के धरात्युपकार से थे ( ^ £ 
, जह्य सूध्यै को अपने जिकुटी मे वूर्शंन करने वाले चिधदेव 
की श्रता सुनते ह अद्टहास करने लगी शीर स्मित कर कटने 
लगे मै तो स्वयम्‌ छज,गोपिकाशचा के मन फा छुराने वाले श्नौर 
मथुरामे कस को मार, दृखरे को रस्य दे, खय समुद्र कै तट 


1 


स्विभिणी . 1 


ज्ञी निज सूपं में खित रृप्ण का दर्शत करना चादता धो परः 
पिधाता ने कफे पला श्रवसर न दिया क्रि उस शकर्मपुरुप कै 
दुन ते ! आप धडादये मत. मै निश्चय श्रापकी पत्री श्न 
सन्देश को मन्द्‌ फे दुलारे रुम्ण के समदत से जागा । कहते टै 
किं भगवती शुभिमिणो ने चिप्रदेघके चर्ण परर पोच श्चण्फी 
रख, श्रश् पूरं नेत्र से दाथ जोड कहने लगी कि दासिका 
निवासी कृष्ण से कह दीजियेगा कि यदि मेरे स्वयभ्वर ये 
पूं, जे पमरासी को पडताै,न श्याज्ेगे, त्तो मै निश्वय 
उनफे चरणा को स्मरण करती हु श्रोर हस सी उनषफी 
कोत्ति कफे गती, श्रपने भाण क याग करगी 1 < 


(४) 


मूर्यं फे तीन श्रशो से व्याङ्ल विभ्रदेवं जौ का सुस प्रात - 
कालके सुर्यं सा ज्षाल दो रहा था 1 स्वेद से क्गिष् माघ ष्क 
छखमिति चमसा मे पहुचे, जदा कि केाकिल मिस रसाल 
भले विप्रदेषजी से धरा्थंनाकररदेथे किय फालकेल्तिये 
वे शख अड जीपिनी को भी सफलं कर ! आ्रामादके पेमी 
श्चमस कुल फे मनकार से श्ननदद्‌ नाद रती समाशा रही थी, 
चायु का शरन्त"कर्ण देखा सुवाखित रसाल की मञ्जरिये 
सेहोरदाधाकिर एक प्यास मै विप्रदेव जी ऋतुराज , 
घसन्त कते धन्य याद देते ह्य, प्यक दृष्ठफे मूल के नीचे यैर 
भये ! पतेपकार करना भी प्क प्रकार से हमारी सममरमे 
ततप ष्सी दै {नदीं तो कद तपश्च मौर कँ टूत काय्यं ? मेरे 
पोवतोपेसे धकगये दैकि इतनी ष्टी दूरके लनेसेषे 
भ्ा्य॑ना कर्ते ष्ट कि यदि श्छ मरार के पणात्‌ दी दारिका 
हेती तो मला ता! > र 
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, श्ुनते ह कि कर्दैया 'जो के सन्निकटःवहत.सी रानि 
तव भला दृप्त, त्मा, ्रीरृष्ण रुक्षिमिणी के पुकार फा षयो 
खनेगे ! रव तो , केवलः रुक्मिणी के अचल प्रेम फा रुमे 
भरोसा है,॥ यदि उसका भेम शृष्ण को ्खीच 'ले जाय तो 
खींच लै.जायः; मै सिवाय,पची देने श्नोर दाथ जाडने फे भोर 
क्या कर सकता! लेकिन महात्मा लोग कते है किशर 
छृष्ण॒ चिष्णु फे श्रवतार है ।.ब्राह्यण, श्नौर तपखी का कभीग्यप- 
मान नहीं करते ओर जेसी पेमसुग्ध रुविमणी दो. रही है, 
फेला की ध्ा्थ॑ना न खीकार करना शाख विरुदमभी है । दत 
श्रकार मनन करते दुप्र विप्रदेवजी दाथ की तक्रिया लगा, लेरः 
गये श्रौर भगवती निद्रा केवशमे दो गये। 

शकाश मेँ भगवान रृष्ण के दर्शन कर, द्वारिका से लो 
भगवान सद्दस्ात्त मातलि से कहने लगे कि वद श्रभिकै 
पुञ्ज सा सोता इध्मा ब्राह्मण चया तम देखते टौ । तुम इसे नदीं 
जानते कि भगवती रुक्मिणी का प्रेम पत्र वा हदुगत मावना 
का भ्य श्चादं लिपट दये यह बाह्मण, भगं के परिभ्रमसे 
शिथिल सो रदा दै । खगं पर्चा कर तुम प्रच्छन्न स्प से श्चा, 
(से ,क्रिसी भोति दाक प्ुचाश्रो, जिश्षमे पूज्य ब्रह्मचारी ओ 
कौक्टनष्टो{7, ~ + 

ज्रह्मचायै जी, येसै , स्वस्य भन सोये कि जव श्रय लोला 
तव देखा कि दिन अर्की यात से थके रतप परिम से 
लाल, नारङ्की खा, सदय रपि शिथिलो र्दे थे । पिचिम 
दिशा धरयत 'गुलाल' उडा रदी, शी*षा ध्र्णकारः की रानी 
स्री स्वयं स्वरसुमय टो रदी थी वा इन्यजाल्िक सा छु पृथ्यी 
नौर भयर श्याकाश को स्वं खी कर दिये! थी । विपरदेवजी 
ने भगवान यर्थ छा श्रम्त होते देत कम्ररुडल को, कूप से 
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भर सन्ध्या मेँ भ्रदरत्त हपट । गगन के्चद्ख सुर्यं को जव जलापखललि' 
दे शरीर धणाम फर, स्यद्य मन भगवती गायच्ी को जपने समे, 
तय इन्दर देव को चमरावती पर्टुचा दरे से रथ परश्राकाश् से 
मातलि श्रएकर, ह्यचासी जी क सच्धिकटट खड ुपः{रथ ॐ घर 
धराद तथा अर्वाफे खुसौफे पीटने से ब्हचारी जी की 
समाधि दुख गई । चतुर मातलि रथ से उतर, उपने पाच्र्फा 
रथ,से निकाल, कूप से सन्ध्या कै श्रं जल निकाला श्रौर जव 
सन्ध्या खमाप्तषोतो पिप्देव सेपृ्ा कि वे फो जार्येगे? 
यदि दारिका चलतेष्टं तो हमारे साथ चल्तिये भे दारिफा 
धीश रुप्य के द्धन कोजा रहा ह । यद सुनते ही विप्रदेवजी 
सरिमिणो फे तप को नीर छष्ण फे एेभ्वयं को सरादना मन ही 
मनर करने लगे रौर कदा पि श्राप निश्यय मेरे उपर एषां 
कीलियेगा यदि मुभे किस मति थोडे काल में दारिका पर्हुचा 
&, पथाकि भगवतो खममिणीनफा सन्देश प्च जा मेरे पास है 
घ कृष्ण से ्षण फे छण मेँ मिलने के किपः उत्छुक दै । *आप 
निश्चय प्रात फालके सूयं फे द्रिका पुरौ फा रित गते 
हप "शरोर स्ताकर के लयो मरं स्नान कर निकलते हुः 
देपियेगा ।" निदान दोनो महात्मा स्थ पर खद । 
चिप्रदेवजीनेजयदेपा कि स्थ पृथ्वी छोड खाकाशमार्ग 
से जानेलगातो ये कहने लगे कि पेस्ार्थ तो केवल द्रैव लोक 
चात के पास ्ोते है था यह फोई यम कादूतदहैजो हमं इस 
'चदाने से सजी यम के सन्निकटः ले जाना वचादत्ता दै, पर 
श्रारूति से तथा दसके वातौ से येखा प्रतीत नही दोना } थम 
` दत श्राय भयङ्कर षा कर्ते है ओर उनफे नेत्र से कौथ्य की 
चिनगासि्या फूटा करतो है, स्ने से स्निग्ध उनफे नेथ नही 
ु्ा करते । देवता होने से मातलि ' चिपरदेचे के दुग भाव- 
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नाश्रौ को जान फिचित कपर हास्य करः उनके म॑न की वचिं 
फे हटाने फे लिये फहने लगे कि देखि पूवं मेँ भगवान शशाक 
कँसे खहज वेप भे धविर्भूत श्ये है । श्राकाश कौ पेखो शोभा दै 
जैसे क्ञानी का द्‌ य । विधदेव जी ने कदा फि मेद केवल यदी 
है फिक्ञानी फे श्रन्तःकर्ण मे यकर शरोर कृष्ण पत्त न्दी 'दोता] 
चाह श्रधिचयातिभिर कुदं काल कफे तिये श्रन्धरार फर दे, नी 
तो श्रत्मा स्यं सदा उस देश्व को उजेला रखते है । दख भेद्‌ 
यह है कि श्रात्मा सूयं कै उद्य होते टौ यती जन नाचने श्रौरः 
कदने लगते दै । श्रौर सत्य ही श्तपान उनके शशरो दारा 
चेडे चैढे स मस्य लोक मे किया करते है ! मातल्िने कषा यद 
"तो रीक्र ही है वरयोफि वदी से चन्द्र सूयं, नद्‌ प्व समुद्रे सत्री 
श्रपने जीवन शरीर रूप धारण करते दै तो भला उनके हव्य से 
कैसे किसी की समता दो जा सकती है । । 
स्थ कमी तो बादल के वीच जाता श्रोरः कभी नीखे से 

सक्तधिं फा, प्रणाम करता ओर कमी व्रधिक्र पर चर्यता 
चला जाता था। छुं काल कै पश्चात्‌ फिर पथ्य में उतया 
श्नौर पक ताडके बन के सन्निकट विप्रदेजी को उतार, भातलि 
ने फा क्रि मै चाप्को दारिका पर्हुचा चुका, चव श्राप शयन 
कर समस्य मन दहो प्राव साल द्वारिका पुरी, जे यदो से केवल 
यक मील पर है, जाकर द्वारिफाधोश् के दर्शनं कौजिपगा। 
निरन्तर उच्फटः वायु के भोके से विधदेव जी के शरीरे कौ ग्रन्थिं 
दीली हो गक धीं । इससे एक निर्वात स्यान भँ स्वस्य मन यैडे 
यह्‌ कने लगे परि हमारे लिप यही स्वर्ग है । घायु से व्यस्त 
विपदेव कुड ही काल पश्चात्‌ भगवतौ निद्रा फो गोद मेक 
गये । < ~£ = 

, ` भात फाल द्विज नाम फा यथार्थं करने वाली, भुजङी 
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अरति के पद्ये पाट षे पदृते यी ! उङ्र जी का शब्द 
चिभ्देव जी के कणं म पडा तो उनकी शओरोपे एेसी खुली कि 
ञओैसी देवताश्च की अमरावती में । श्चत्मा के सहज उल्लास का 
देख भगवान कृष्णए के योग के महिमा की प्रशसा करने लगे 1 
प्रात कराल के कार्यं से निचरूत द्ये सन्ध्या वन्दन कर, अुपखित 
सूर्य्यं को श्रञजज्ि दे मारे उज्ञाक्च के दारिका फे द्शैन को 
ग्रसित हषः । १ 
कुच दुर चलने फे पश्चात्‌ सदन उभये की माला 
-परिनने वाला, पृथ्यी रास्य से निप्फाशन कयि जने फे कारणं 
च्ययापि प्रुद्धित हादाकार करता दद्या, ऊुम्भररौ सा कव्जा 
फस्ने फे लिये पुन पुन दौडने धाला, एक लदर से दूसरे लदर 
को लडा ध्वे फेन करै मेखला पदिनने वाला, श्रप्माघ गस्मीर 
होते हये भो चुद्र मलुप्य सा निज वल श्रौर शक्ति कफे उश्यस्वर 
से प्रगट करने वाला 1 स्निग्ध होते षट भी निंर, चञ्चल 
ध्ररुति दोते दरुप् भो धमं मय्यादा का कदापि न उक्लधन करने 
धाला, श्लाकरः होते हृष्ट भी सूम सा श्रपने रल्लौ को गहर मेँ 
चिपाने बाला , चल होते हुपए भी श्रचल, शष्घपाणि श्रौर 
चक्रधर रोते डप मौ विष्णु नर्द, नेरु रानौ नद्यो का पारि- 
शरद कर्ते हपट भो शपति न्दी, दर एक षण मोज लेते दुप्पमी 
मदोन्मत्त नही! निरन्तर भगवती वदुमति के चरण्‌ चूते श्रौ 
श्पमान के धके लाते हष भी धृष्ट नायक नदी, देसे अधृष्य 
गम्य समुद्र से छख, धात काल फे सूयं से रित, खरमयी, 
छने पताका रौर अह्ालिरूा वाली दारिका के देख विप्रदैवं 
की शरदः चकाचाध हौ ग \ फाटक मे घुसत दी ्रार्माने कषा 
फि यदतो ब्रह्मपुरीषेन ङि मालुषीय नगर) मन श्रमेद्‌ 
शौर उल्लस से पूणिमा फे महोदधि सा एेखी ेसी ऊँचो लर 
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लेता था कि मानो भगवान व्रहदेव कै चरण को स्प कर 

लोटा धा । राज सकल लोक फे सौन्दर्य फे आगार अगवान 
ष्ण के दर्शन दौगे तो निश्वय पुण्य शरोर त्रहमचर्यं के महत 
फल के म भागौ होगे । यदि कहीं रुष्णं मानःन करते ' शौर 
इस दुखिया कौ प्रार्थना का सुन लेने श्रौर मेरे तप की पगड़ी 
को पोच से न छुकूराते तौ भला दोता 1:िन्ु मेदापुशप 


किसी के ध्रार्थना के, यदि उनके शक्ति के परे नदद है, तो उके , 


श्रस्यीकार नहीं कर्ते रौर थदिःउन्दौनि सु रखा जवाय दिया 
तो मै उन्द विना शापदियेनवोडुगा। , ` - + 
राज भवन कै द्वार पर शदनादई बज रदी थी जिससे कि 
द्धारिकापुरी भगवती भैरवी क घुर से रक्ञित.हो रही थी । राज 
भवन मं पर्ुचते ही विप्रदेव जी ने श्रपने चाने फा समाचार 
शन्त पुर मेँ कलाया ! सनते है करि भगवान कृष्ण राधि भर 
नही सो सकफे थे,। कभी कमी रकरिमिी का नाम मी उुखार्चिन्द 
से निकल जाता था, जिसे छन खय लज्जित होते श्रौर मौन हो 
खीरी उसासं लेते । दिल कमी करिश छदं पेली होती है कि 
परब्रह्म भी जव के आरात ,स्वर से चिल्लाने लगता है तो वैडे 
नदीं 'रह सकते प्रति्टारी से यदह छनते्ही किएक विग्र द्वार 
पर खड़े उङ्रजी का करेजा धडक्ने'लगा, सुसुशुराकर 
कहने लगे कि उन्ह : खादर समत्त ` लाश्नो'। 'भतिद्यासै' ने 
वाच्यव दाथ जाड विप्रदेव जीसे कदा कि श्राप स्मार 
पधार सकते द 1 यह श्ुनते दी विप्रदेवजी कु मे घवडा गये 
ज्ञेते कि चिद्यार्वा ज"परी्ता भवन मे भरवेश करते दै । इतने 
घडे महात्मा पुरुप से कमी सामना नही किया, सुभे तो इनके 
तप तेज फी शद्भि धस्तःसखाकर दिये है) स्क्मिणी कारम 
सवदव्ठ कदने के किये साद्िव्य सपेय है 1 म.तपश्वी श्रौर निर 


\ श्क्सिखी {~~ 


ाफर्सी, भला कैसे कहते सुनते वन पडेगा 1 चत, सय षुक्‌ 
£््वराधीन दै ज्‌ कुड बन पडेगा, कर्टैये। =, । 


भगवान रृप्ण॒ का दरशन करते दी श्रौर उनके मधुर खर्प 
के देखते ही इनका सारा भय चला गया । सखसखमन, दत्त 
भ्रास्न पर चैट कहने लगे किम विदर्भं नरगरसेश्या रहाट 
धनौर जच भगवती रुक्मिणी ने देखा कि उनसे सारे मस्य पमुख 
दो गये श्रोर प्राणुकेबासकफेभयसे दस पनी कोनलास्फे 
तव उन्दने सुभसे फा शौर दससे मुभे दौडना पडा । इस पत्री 
कामान तथा इख भिखारी बाह्मण के परिश्रम कौ सफलता शाप 
परः निर्भर है ! खङ्स्जो ने पत्र फो देखते ही विपदेव से कहा 
कि श्राप श्चानन्द्‌ पूवक इख भवन में निवास कीजिप, जव 
तकि सुक्मिणीकेा दुर केष्टाथ सेः छीन कर याँ नद 
लौर श्रता । भौ रुष्ण वदां से पत्र पदृते उठ खडे हष 1 


परमं प्रिय, यज युचतिर्यो फे चित्त के चुराने ाले, रूस 
का निकसर करने वाले, भीरृष्ण को केाटिश, प्रणाम | प्राणनाथ } 
श्रापकी दिगन्त व्यापी उज्वल कीति एव शलुपम रूप शरोर 
सौन्दर्य्य को वणु कर, म॑ने श्रपने.ध्ास का श्रापके चरण 
कमल म नि्ावर कर दियादहै। मेरी पेम कणिका को 
शब्द मोप नदीं धाय्ण फर सकते! लाचारी हे । दमारे मन 
भे दतनी वातं है फिग्ब्दु मूक द्यो जाते ह रतः षोसे फ सक्र, 
सिवाय ष्सके कि पृर्िंमासरी का हमारा खयम्पर नियत दृश्या 
ट भोर छमास इष्ट नीच माई चादता है कि चह हठात्‌, मुभे 
शिशुपाल से एारिग्रदण॒ कयवादे चदे मे,उसे धरये या नहीं ।, 
ओ में श्राप यह निण्वय नमम्मिये कि यदि श्राप दस श्िशिपाल) 
रूपी प्राह से मुभे न वद्धाच्येगा सोमं पचत्यं फे प्राप्तो, 


१६० सारित्यः्दयः 


जागी । ापरी कीतिं के गती श्रौर स्मरण करती विष-सो 
पान से खगं लोक चट्‌ जमी । 
श्ापकीं दासी 


` रकिमिरी ' 
पत्र पढते ही द्वारपाल स दाख्की को श्रावाहन करनेर्फी 
आक्षा दी श्रौर दारुकी के श्राते ही अख शख स्थ परर खस 
करने के लिये" कदा नौर सुखङकराते हप चलते दास्की से यद 
भी कदा कफि चिद्मं नगयी परसौ पर्हुच॑ना है । कुक्‌ काल.फे 
श्ननन्तर भगवान छष्ण अरः दारुकी स्थ पर धारुटर हो दस , 
मन्नलमयी यारा के धस्यानः क्ये ( + 
( ६ ) 
विद्म नगस्मै श्रामा्भिं उन्सवकं कारणं वरा चहल 
पदल मच रदो थौ ! देश देशान्तर के राजा्रौ के तम्युश्चो फे 
लगने से वसौ का नगर स! हा रदा था । राजभवन मे वडी 
तैयार थी श्रौर सथ श्युव्यवर्ग बड प्रन मन श्रागामि उरसव , 
से उक्लासितः थे! पर वेदर्भी तथा उनकौससियादइस नगर की 
सैयप्यी ङक मन्थय की चि से देखीं थी । यह ठीकषहैकि 
जव दम प्रसन्न दहे तो जगत थसन्न देख पडता थ्रीरजव हमः 
दुखी है तो.खव दुलमयो लल पडता है । यद्यपि ' सास नगर“ 
श्रौर राज भयते फे कमरे द्भास्मयी हो र्दे थे पर रुक्मिणी! 
को यह सखव प्रत्युत चुल के दुख दप्यक दो रहा था । युधौकि 
रुषिमिणी का मनसो सपं सा उङस्जीके मनका हर क्षय 
द्वारिका से विदं नमस खींच र्दा था। वकि सव रजार्श्रौ 
के शरान का समाचारः सिक्तां थां पर को यद नषध फटता थाः 
कि दोरिका सेः रुच्छ मपी श्राये ! यह सो स्वयम्बर दै, दस्मे 
निमन्पित शौर अतिमन्नितत सभी अवेर्है, उने पेखा ष्ण मदी 


स्क्मिणी , श६ 


होना चाद्ये कफि हमारी प्राथेनाको न सुनें {कमी कमी वाष 
श्मांण के फरकने से श्रौर. मन के सहज उक्षाससे एच्‌ पठेसा 
सममः पडता है कि छृष्णु श्नवश्य श्रायेगे यदि न श्नः बाले 
रोते तोरम पेली प्रसन्न न द्योतो । मनमाना ष्ण के स्वरूप फो 
ध्यान फरते करते भगवती खुविमणी क वसन्त फे समीर ने 
खभ्रायित कर दिया 1 देपती दह कि अगचान रूष्ण सामने खडे 
शरोर कदतेदे किम तुमे कल दन दुरटौके ह्यथ से श्रपदरण 
कर द्वारिका ले चलुगा ! ह्म तुम्हारे माई श्रौर शिश्टपाल का 
कु भय नदीं दै शरीर न मे फुं सेना की धावश्यकरता समता 
ह तू घवडाना मत । मन्द्र मं गरी पूजन जाते समय मँ 
तुद श्रपदरण करूंगा 1 
श्रात,काल फे सयं ने विदम्‌ नमरी को पताका मयी उत्सव- 
मयो पुष्प श्रौर पल्लवमयी प्व पेली मजी धजी देखा जेस 
नच युवती प्रथम सन्लाप फे किष । जिसे देल, खव के देखने 
वाले भगचान सय्यै प्रसन्न हो श्चशद्यो से उसे च्चुमने लगे 
श्चौर खारो नगरी को उजञेला कर दिया पर सकिमिणी फ दय 
का उजेत्यन कर सके \ राज भवन के नीते गेशनचौकी 
भगवान फन्दुपं फे ाममन री मार्नो सूचना सी देती एर, 
खय दिशाश्रौ कौ श्राहदित्त करः रदी थी । भगवतीं रुक्मिणी 
कषे जव श्रो सेला ते देखा कि मन उपति श्रपने उच्चातिरन्व- 
शरासन पर पेखा स्वस्य यैडा है कि भानो शूष् सन्निकट दो दँ । 
सात के स्वश्च पेत सकमिणी स्मरण करः उसके धत्येक श्रक्तरो फा, 
स्मस्छ कर्मे लगी 1 इष्ण मेरे खक्षिकरः श्रये ये श्चौरः यदह मी, 
कहते थे किं म जय भगवती पूजनीया गरी चे मन्दिर भं 
पूजने फे जारञगी-जचैसा कि मेरे घर को चाल दै--उसी समय 
चे सुभे पदर करेगे, यद सव स्वभ मे देप था । कदते दैः 


५ 


श्नः सारिस्य-हदयं ˆ 


कि कभी कभी स्वप्न भी सत्य दोता दै कौन जाने यह मन फी 
फरतूत के भत्युत बरहादेव की मदमा रै । 
इसी समय सव मुखङ्कती हुईं सदेलरियां दकमिसी की 
श्रा श्रौर श्नेक वातं ह्वार तथा कपडं की. होने लगी । 
व्याकि जिसके पास भगवान की छपा से चहुत सा घल स्दता 
है, वह जव कभी चादता है कि श्रलयन्त सूवसूरत देल पडे, तव 
उसे मालाकार सा अपने वख वाग शरोर गहना फे गुलाव 
श्रसूनें के च्ुनने म चडी कठिना पडती है । चूकि सव धसन्न 
भन थो श्छसे स्क्िमिणो के श्रागामि स्वयभ्यर परर भी दिल्लगी 
करतीं छ्रौर फद्ती फि आज पेखा सज्मिणी कै श्रानने पर कभी 
छवि नदीं राई थी \ ललिता ने कदा किश्रमी तो फु चिन्ता 
की लकीर सकर श्रानन पर देख पड र्दी दै जिससे परम के 
शुलाव गालो पर नदीं बिले हे किन्तु जव छृष्णजी शरार्ेगे 
तो हमासे सखी सव मोति से सुखी शरोर धसन्न देल प्रडेगो 1 
“ ज्व मलुप्य चिन्ता सागर म निम्नो "जावा टैतो उस 
समय किसी की बात घुन नदीं पडती कुड एेसी टी रकिमिखी 
कृष्ण खागर म॑ निमद् थी । खक्स॒भात"ऊाल उटते दी ज्येाही 
भ्रावभकाल फे कमं से निदत्त दुश्ा शौर श्पने दुर्वार मँ श्या 
ततो खना किं जनरव यद है कि मगवती रुकिमिणी ने करिखी व्रह्म, 
श्वारी चटु फा पक पत्नी लेकर छृष्ण फे समीप द्वारिका को 
मजा है 1 यह सुनते ही रुक्म मारे रोघ के लाल दो कहने लगा 
क्रि जैसे चसुदेव श्नक्े चाप कस द्रे कारागार मेँ. बेडिर्या से 
लदे पडे थे वैसे दीम दरो वन्दी शद मँ रकर्पुगा । इससे 
श्रपने सदायकः रजा केयं यद" कलया भेजा कि जनस्य 
ह किरूष्ण भी इख स्वयम्बर, यँ यने.वाले है शोर इच लोग 
यदह भीःकदते हे कि यदुवशियो की सेना लिये वलमद्र मधय 


सुक्छिरी ` १६२ 


खेश्चारदे हं इससे खय के श्रख शख से .तेयार रहना चाद्ये 
जिससे जव मं श्राहान कर तुरन्त दी घस्तुत हो सये 1 स्क्म 
क्रोध के कारण क्षण भर नहीं वेड समता धा । भीष्मक सेजव 
स्मर मिलने सथा तो यद्‌ सव कथा ह सुनाया ! सुनते हौ 
भीप्मफ हसने लगे, जिस पर पुर रूष दो कहने लगा कति दस्मे 
हसने कौ ओन सी वात दै, यदि श्ण श्ावेगे तो उन्है खय्यर 
पै श्राने का श्ानन्दे दिमा दुगा । कारगर में पडेसडंगे। मने 
दसा चली मति प्रचन्ध कर ल्िया दै, पर युद्धिमान पित्ता 
षु्यरुणनद्ो पुत्र कीम्रुखता पर हेसते ही रदे।स्क्मनो 
इतनातिग्मद्टोगया किरुपष्ण को फनी श्चनकदनी एते 
पिता फे समीप से चला गया 1 
स्यम 7 चले जानि पर भीष्मक श्रपने पत मिन्नमनत्री से 
कदने लगे, डके फो कोन समाये करि नारदने जा फटा य 
चह सवरसत्य है1 यद रमिणो लदमो काश्य दै निश्चय 
कृष्ण को वरेगी, च्म सेवे शौर चदे गावें । 
म्नी--भरगयरतो फे देणने से भौ यदौ पतीत दोतादहै परन 
जानि पर्वो सक्मकोरृप्ण्‌ से इतनी चिद दै! 
मीप्मरू--षनते ईह फि यलद्‌ाऊ भैय्या ससैन्य मथुस से श्रा 
रहे टे, भला ये विचारे उनका पसे सामना फर सक्ते ठ 1 
मत्री-नास्द्‌ जी फे सय वचन सत्य हमे, ठव्य धे शरीर 
सय के देखते देपते भगयती रस्सिणी को दर से जायेमे | 
श्रय स्द्र मूमि मे चलने को जुर्‌ सैधासो करर 1 
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भीप्मक--द्माशो चलो ! न जने वर्था मेस मन दुष्य शरोर सुतर 
मै दोलायमान ररा! ; 
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सक्म-भार चौरतेन न जानं याज मेये तवीश्यत पेते मगल 
फेसमय मेमी खी उदास दै जैसे बशिफ जनका 
द्विवाला निकल जनि परष्तादै। 

वौर्सेन-आ्दपः रङ्भूमि मे चलं इस समय वहीं हम लोगों 
काकामदहै! 


खक्म भ्रौर वीरसेन दोनी श्द्र भूमि को पधारे । खनो । तृय 
का उच्वनाद्‌ सुचना ऊर रहा है कि भगवती रुदिमिणी भगवती 
गोरी की च्रचैनाकण्ने आ रदौ है! यदह अपूर्वं खुन्दस्यिं 
का ममुदाय जो भगवती रुक्मिणी के साथ निकला, निभ्चय. 
कचि को कचिता देदी को छने कपना की सम्पत्ति 
देता, यदि दलुमान खा दमारे सपय चे दस शृत परः वेढे गाज 
द्वार से शस धूर्व गोल्ञ को निकलते देखते { मालाकार त 
कहता फि वखन्त क प्रसूने की जीवित कमारी, नदी सी सज 
द्ारसे निकली है। या राज्ञभवन निमोरः से इन्द्र धुप 
निक्लना है । पजय श्र चां की मनकार से सारस लोग 
उच्चस्वर से उनके गमनं की प्रससा करे लभे { इस घर 
गोत्त के वीच मेँ भत्यक्त चखन्त छतु सी वनी भगवती रुत्मिसी 
छृष्ण मे ेखी समाधि चली जा र्दी है जैसे परोक्ता्थी 
या्तक परीता पच में तन्मय जाना हे 


भगपत्तौ गौरी फे मन्दिर मे पर्हुच कर दुलषिन्‌ रुन्मिरी 
खाश्रु श्रौर सप्रेम पत्नी सव पुरानी कथा' धीरे धीरे पत्र 
धा्थनामें लिख उनकेन्वर्णों में मस्तफ़डाल निवेदन करने लगी ! 
थना मनमानी, जव खतम ह्यो मर्तो देवो शुषिमसी ने 
श्यारती उत्तार, धर कौ शरोर चलने को परिक्रमा कर मनिरचे 
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दिर निकल । भगवान रृष्ं पक रमर मे पक वृत्त फे मूलं 
म दारको से ऊचाते करसे थे) इतने में दोडते षट एक, 
दूत ने निवेदन किया कि महारानी स्मि गोरी पूजने को 
मन्दिरमे जा र्दी ह । खनते दही रथ पर चद दाख्फी से कषाः 
कि,सौघे मन्दिर का चलतो । श्रौर क्षण के सण मे सेनाको 
चीडते फाडते मकर सा मन्दिर के फाटक के सामने पडे ष्ुप । 


पिली खी-देखो हया स्थ पर दघुमानजी की पताकारै 
शरोर यद सावलो मूरति जा धव्यतक्त चिद्युत सी पैटी हुई 
हे, कस के मारने वाले मगचान्‌ रुष्ण दं ! ५ 
दु्से--श्राश्चय्ये तो यह्‌ है कि यद सव सेना इन्दी फे वारणं 
कर्ने के श्रथ खडी है पर सिवाय इनकी शोभा देने के 
चित्र खा श्रपने श्रचयव को दिला इला दीं सकती ! 
तीखी--दन्द चो खव विप्छु का श्रवतार वत्ताते है श्रोर हमारी 
भगवती रकिमिणी को लदमी का श्चश । कानी नारद्‌ प्क! 
समय जग भूलोक कौ यात्रा करते ये इस नगरी को भी 
पुनीत सिया था श्रौर दलदिन जी से यह सन्देश कद 
चकते गये ! तो फिर सिवा उने हमारी सी का कौन, 
पाणिग्रहण कर खरता दै । 
चाधी--देखे बह श्राभूपणौ से श्रभ्रि शिया सी प्रदीप्त मासी 
सखी स्क्मिणी, सखि्योौ के साय गौरी की प्रदक्तिसा करः 
मन्दिर से चादर निरली | 
पदली--्रोर यही समय रम्मिणी फे श्चपदरण फर्ने का दै 
यद्वि कृष्ण नीतिक्षट । द 
दुसखरी--श्रीर क्या वुम्दाया सुख देखने श्राय ४, यदि. चपदरण 
करने नदी धये र्‌) 


शय ` सादिसय हदय , 


भगवत्ती सकिमणी छृष्ण को ,देखत द्यी प्रसन्नता से ेखी 
भरफुल्ञ हा गर जञेखे भगवान पभाकर वेः उद्य हते ही कमलिनी, 
भल्ल द जाती है । वा जैसे येएगी जव रपे योग के महच्‌ 
फल रूपी सिद्धौ भगवान विष्णु का दशन पा प्रसन्न हेते है । 
या पेखी प्रस्च इर ज्ञेला मगवान गर्खिह जी को देख प्रहाद्‌ 
श्रप्न इए थे! 
भगवान रृष्ण खकमिणी की श्नोरः षदे श्रौरं भगवती 
रुक्मिणी ने श्रपनी प्रेम-मन्थि-माला के खरूपं जयमाल को 
भगवान छृष्ण कै गले मे पिन्दा दिया । भगवान रृष्ण ने सव 
सेना के दैलते दी देखते उनका दाथ पकड, स्थ पर -चदा, 
दारिका की श्रोर चले! 
दाखुकी पूं भरारा को देख फर कहने लगा कि निश्चय 
भदाराज क्री सेनाश्रा रदी है श्चोर यदि हमारी श्रोंख सव्वी 
है तो निश्चय यदुवश्वियों की सेना है, जो वलद्ाऊः जी फे साथ 
होते दोतते श्रापकी संदायता फे लिए चली श्रा रदी है । निश्चय 
चल्लदाऊ जी ने श्यापके वैदर्भं नगर मँ शाने फा समाचार 
पाया । यदह छन सेगवान छृष्ण ने कडा फि यह वडी अच्छी 
चात्त हु यिना बलदा जी के सन्नाम मे कुं नन्द्‌ नदीं 
शाता † धयोंकि गदा से, वेल खा, मदुर््यौ के शिर फा कौन 
ताडता ! उसरी श्रोर स्थ को जे चलो । दारकी ने, जेसी श्चाक्षा, 
कह र्थ को वद्या 1 
यलदाऊजी ने दुर ही से भगवान कपिकेु के पद्िचाने 
श्रसक्न चदन श्रपने सार्थो से कहने लगे कि सेना को चौड 
शशरो, चर दुलदिन को लाते. टुषट' छ्ष्ण का स्वागत देने 
ग्धलं 1 वलदाऊओी ने जैसे ही भगवान छृष्ण के रथ 
श्नोर लदमी सी दिशा को.पदीत्त करती हुई देवी ख्चिमिणी कों 
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देखा तो निददाल द गये ! भगवान छष्ण का रथ जवे परहा 
तो दोनें भाई स्थ से उतर सप्रेम श्यालिगन किया । मगवती 
शकिमिणी ने यलदाऊ जी के सादर प्रणाम किया ! व्डेभरेमसे 
श्राशोर्वाद्‌ दे, चलदाऊ जी कने लगे कि वुम्दारा सोदाग 
श्ररल दे भोर तुम छृष्ण कौ राज महिषी दे ] निदान दुलदा 
दुलधिन श्रौर बलदाऊ जौ एरु चत्त फे नीचे जलपान फे 
लिए वैडे। 
(&€ ) 
जिस समय रखकिमिणी हरी गई उस समय तो सारी 
सेना एेखी मोचक श्रौर चित्रित सीहो गर कि किखी से यह 
भीन वन पडाकिरङ्गभूमि में जा भीष्मक, शिशुपाल इत्यादि 
से कदे । रथ के कुद दूर निकल जाने पर सन्म केः श्रौर सारी 
सभाक मालूप्न इश्रा | यह खन जयसन्ध ने कदय देखो, 
यह दु लव को धोला दे स्मिणी को हर ले गया श्चौरः 
हम ल्लोग यदीं वैठे रमृमि म॑ भतीक्ता दी करते रह गप । 
रिश्चपाल--श्चव की वार इस कम्मे का इदं भसा फल चलाङँगा 
श्ादरये श्रपने पने रथ पर सवार टो उसका पीदा कर । 
जरा-दसमे कु भी देर नदी करना चाहिप । 
श्रय, जसास्षध, दन्तवक्र, पिद्स्थ सव श्रपनी अपनी सेना 
ले यदे। 
कृष्य बलदेव नौर समिसी जल्नपान फर जेसे घी ताम्न्रूल 
खाया था वेसे रो दार्की ने कदा कि महायज देखिये कैसी 
धूलि पदिचम श्राकाश मे छा रही है ओर श्रनेक निशान स्यं 
मग चमक रहे ष, श्रव तो सभ्राम के पोत्छाह फएरने वाले श्ननेक 
सगीत भौ खनाई देते द्‌ । 


२०० सादित्य हृद्य 


श््--जरासन्थ खदा मेरे पीठे लगा रहता है श्नौर एेखां 
शष्ट हे सि इतनी वार हारने प्र भी लडने का सादस 
करता है "व 

घल--दसवार तो शिशुपाल का पक लेकरं चढ चला श्चा 
र्दाहै।,, 

सुक्रिमिी--श्चव महा उत्पात होगा, भारपत्ि रुमे तो भय 
लगती है) । 


छष्ण--डर वधा है, (दारुकी से ) स्थ सुसय्य कगे । (चलद 
जीसे) आपस्य श्मारूढ हौ प्मौर पदाति श्रौर श्वौ 
„ केदो पक्त वनाश्ये श्नौर हम सव वीच में रदैमे। 


भगवान की सेना ज्योंदी परती व्यूह वध रागे वढी वैसे 
ही दूसरी सेनाभी नदी कै प्रवाह के उमड़ सी श्रागे बदरी । 
श्चकाशमें प्कदा गया! वाज श्रौर शिका श्स वीर 
भायुपीय खन्द को चक्षित ने से नीचे देखने तमे 
घ्रौर योलमे भिस मानो इस सथष् का कारण पूते धे। 
सयाने वायस गण कार्ये कारये करते मरे चरता के श्रौर 
घ्रास के भग निकले । कु देर फे वाद दोनों सेनाः 
भीपस॒ युद्धः मे भ्त्त हुई । रथी रथियें से, पदाती पदा- 
* नियं से, ्नाभ्वासेदो चश्वायेदियौ से भिडे  श्राऊशमे, 
श्वमङते परदार खोप से तीर श्राकाश मेँ छुफकारने लगे, 
तलबारे दाल पर लगने से भानकारने ल्मी, गदा से गदा 
टकरा पराका सा फूटने लगे, शरोर कुं काल के अनन्तर 
घवा पर वीर पुरर्पा. के शिर, दाथ पैर कटं कट करः 
‹ भिस्ते लगे1 शिशुपाल श्रौर जससन्ध एेखी वीरता मे 
लडे की सारे यदुचरिया को सेना का तीरके चां से 
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पला ोप दिया ज्ञेसे हिमालय मे यादल वृतौ के श्रपसे 
न्त ऊर्ण मे लोप कर लते हे] या जैसे चरुमाल्ी 
कोषिरे सेर्दैप जतेह) 
सक्मिखी--ाय्यै पुन्न, मुभे तो वेयि फे पराक्रमकेा देख 
धवंडाहट दोती है, निव्यय मे वडी श्रभागिन हं जिसके 
कारण श्राप इतना परिश्रम कररहेदहे। 
छपे सय पृथ्मीमेलेटनेकेदेतु लपकेचलेश्चा स्ठेहै। 
(दाखुमीसे) त॒म जरासरध के सनसुख मेरे स्थकाले 
चलो 1 इसी के भागने से सव भाग जाप्गे । 
ष्ण श्रौर बलदा जी ने च काल फे छनन्तर शिशुपाल 
श्रोर जरासन्ध की सारी सेना काट डाली श्रौर पृथ्यी फे 
मुष्य के दथिर से ठृत कर दिया 1 डे बडे चद्धानौ फे सदश 
शतक हस्तयो खधिर से कित्र भरव्यत्त यमराज की भर सीदेख 
पडनी थौ, निदान प्रथ्यी वास्तव मेँ रद्रभूमि सदशहो रती थी । 
भागवत.ार क्ते है कि फिर यदुवशिर्यो ने पेखा पराक्रम 
दिलाया करि जेस कुदिरे से ढपे भगयान सुय्यं अपने श्रथ तीरौ 
से जेसे क्िरेका चिन्न भिक कस्ते शरीर उख क्रा नाम 
भी नीं देख पडता वैसे दो यदुवश्षिवो ने शिशुपाल यादि 
छीसेनाका काट छट भमा दिया। इस सेना की यद दुर्गति 
देख शिशुपालने जरसखधसे कदाकिश्रय तो सारी सेना 
कटः गद व श्यवश्षिष्ट सेना के खम्ालते जीवन लते भागना 
चाहिपः। 
जससखध--दैपो यद ष्ण पेमा किस्मतवर है फि दमने इसरो 
ऊपर सचहवार चढ़ फी पर द्र यार हारा श्रौर सारसी 
सेना यदुरशि्यो ने साफ कर दिया, माग्यकी वान दै नदी 
लो भला ये यदुवशी करके वीरथे। 


ण्य्‌ साहित्य द्य 


शि्य०-देविये, शरादये चलें 1 दृषठको हमी सव की भोर चला 
श्रा र्हा है, ्रदये शीघ्र चलं । 
सुनते द कि जरासघ शरोर शिश्पाल फे दरते दी सव 

सेना भाग गर । 

सुक्रिमिरी--मे नदी समती थी कि श्राप इतनी जस्दौ एन 
खच के प्र॑राजय कर सक्षियेमा । । 

छृष्ण-देखे कसा गर्दन नीची किप टुप उदास भन शिथुपाल 
श्रपने स्थ परभागाजारहादै। 

दाखको -महासज देखिये जणसध भी युद्ध से पराडमुव 
दो गीदड़ से भागे चक्तेजा र्दे रहै। 

रुभिमिणी--मे आप के दस विजय लदमी पाने की सहेरपं वधाई 
देती ह शरोर पणाम कर्ती हु । 

वल--वुम्दँ सुभः पिले धन्यवाद देना चाहिये पर्धोकि कन्दैया 
जीत्तो चिना सेनाही श्राएथे, भला विना सेना श्राप 
कैसे इस रानी का दर सकते । 
ये सव लोग स्वस्थ मन प्रसन्न चित्त वाते करः रटेथेकि 

चवर दवाय मालूम इञा को स्क्म २ श्रत्तौहणी दल लिष्पधदे 

श्रारहे्े। 

सुकि्रणी--न जाने भैया षौ श्राप से रेखा वैर रप्ते है । 

छृष्ण--लडका दै, ङु जानता न । । 

वल--्राज उसे दम सिखवेगे को रण मे जामे काक्या परि 
णाम ्ोना है। 

छारखफी--महाराज मन्य का फ्तकल श्रव सुन पठने कंगा 1 

खभरिमिणी--दा तात इत्ते इस नीच व्यापार से योक्ता नदी । 
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किन्तु यदि रोकते भी तोमी राजकुमार पेते दी रे 
किन भानते। 
छृष्ण--त्तयी फे वालक फे श्रपने श्र शल फा वडा घमड दै । 
दन धीरे को छोड श्रादये भागते शिशुपाल श्नौर जसाखध 
छी शोर चलं । जव सक्मने श्ुनाकी जरासखध इस्यादि रण॒ 
से भागे चलेजार्देषेतो रथ पर चढ शौर श्पने सञजीसेना 
फो वटने की श्राक्ञा दे, शिशुपाल दद्यादि से मिल कटने लगा 
फि भाद्रये युद्ध से परडमुख घ्री को नरक होता दहै, श्रौर 
सन्मुख मरने जलि खग जाते ह । इससे भाद्येा एक चारः मेरे 
साथ ओर भी यदुवश्िये से युद्ध करो । यदि मे छष्ण॒ के पकड 
शरीर तुम्दै पनी वदिन कफे न विवाह तो मँ श्राज से श्ल शस 
ग्रहण करना छोड दगा । स्म ने बहुत ललकाय परये यदु 
वशिये के युद्ध से पेते ध्वस्तष्टो गपथेकि किसीने छखुन 
शुना शरोर सीधे सव शरपनी राजधानी को पखान भिया । 
यद देख यद्यपि रकम दुखी ह्या पर तौमी दिम्मत बोध 
कृष्ण फी शरोर सेना सहित श्रपने पाश्व॑वगों से सीरता हुश्रा 
चला । कहते है फि श्य र्स्क फी सेना यदुवधिया से भिडी 
तो पेली दशा हु ओसे जल यौवन से उन्मत्त नदी समुद्रे 
जा श्रन्तर लीन द्यो जाती है 1 भगवान र्षण फे प्रताप सेदो 
तीन प्रहरे रुक्म की सारी सेना चिच भिन्नष्टो भागने लगी 
यद्‌ दै भगवान कृष्ण ने शपने स्थ के स्म के पकडने के देतु 
दाख्की से का देखो दुष्ट खुस्म भाग फे न वचने पावे । देया 
वह भागा जा र्हा है तुम शीघ्र उसके पाख ले" चलो मै उसे 
योध स्थम दारिका ले चला । जेसी श्रा्ता षो, यह क 
दासी ने उन चञ्चल श्रश्वौ के तीव्रता से उसी श्योर होका । 
रुषम का देल म्ण कने लगे को त्‌ का मागा जास्दा रै, 
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त्‌ कीं नदीं जा सकता । यद कह ्यपने चापले तीस से अश्वं 
शरीर सार्थो ता श्रादत किया 1 यह द्र खक्म अपने र्थसे 
गदा ले दन्द युद्ध के लिप तैयार ध्रा पर विचरेकी कचन 
चली श्चौर वोधे लिया गया । छृष्ण भगवानपेसे च्छ हो गये 
किरस्म्मकासिर कार लेने पर तटपर थे पर मगवृती रुकमिसी 
त्यन्त दीन वचन से रोकर कहने लगी ,- 


रुकिपिणी-प्रारनाथ इसने श्रपने कम्मे का पूणं परिणाम भाग 
किया, यदि श्राप दृस्फे पाण कोन छोष्यिगातो सारे 
लोक मेँ मेरा श्यपयशं फैल जायगा कि वहिन फे देखते 
भाई कासिर कटे गया श्रौर रभिमिणो ने वर्जा नदीं 
( हाथ जोड कर } आप दयालु दै भागे क्त्री को काद्र 
मास्ते है । ~ 
रुष्ए--यदि तुम न इतना हट करती तो मे दसकेधराण का 
श्पदर्ण कर यम के शरण मेँ अव तक पर्हुचा दिया होता) 
वल--यदि केश धमश्रु श्नौर शिखा का मुरडन कर छोड दिया 
जाय तो वह्‌ सिर ही काटने के तुल्य हे । 
छृष्ण--यौर ह में तेल श्रौर कालिख भी लगा दिया जाय । 
रभ्मिणी--याप से मदादुभाच को यहे नदीं सोता 1 
रुष्ण---तुम छुं नीं जानती, इसे टारने के स्वारस्य का चसने 
दे जिसमे फिर न समर भ,जाय । ( 
निदान सक्म का केश ुरुडन कर बडे श्रपमान फे खाथ 
* दछधोडा श्रौर वलम्‌ सहित भगपान रुष्ण व्रारिका के पधार) 
। ( =) 
॥ [ब्‌ 
जव सेना चली गद तो सवम प्क पेड के नीवे फतिपय 
येद्धार्शो फ साथ चैदा पदता रदा था । हतदद्धि, पक मगरी 


सत्िणी ग्ण्प' 


शन्दे अयन्त उदास देल कहने लगा कि युद्ध में हार जीत 
होती दीह । यदि शवकी वार हार गपतो दुखसौ वार सव 
सेनाले इन्द इख दये का मजा चप्ना खर्ते दे । किन्तु यों 
वै धिलाप करने मेँ कट फल प्राप्ति न्य । 
स्क्म--हम कोनसा सुह ले विदर्भं नयर मे जायेगे । पिताजी जो 
सढा यस्जते थे उनस्ते क्या उत्तर देंगे । निश्चये विदर्भ 
नगरी का मुह नदी देख सकता । किस्मत का सेल है श्रौर 
श्वर की श्द्धत लीला है ङि श्राभो" फे धर पला पोसा 
बालफ़ निज्ञकवासे भूपतिययो को गदी से उतारताश्चौर 
च्टपएता े। 
हत--तो पसे प्रबल वैरी से हारा भी म्यज प्क प्रसार 
का विजयस ही है । श्राद्ये इस श्रनरा मै हम सव चलें 
ओर श्राप हाय मुह थो कुड जलपान कीजिये रोर तय 
मिमासा किया जायगा 1 
मागवतकार कते है कि इस पगजय से रस्स्म दुला 
पीरा गया क्षि विद्म नगरी न गया श्नौरः स्वय भाजकरपुर 
नगरी खायः श्नौर कालक्तेप पिया । 
विजयी छष्य की सेना डे उत्साह श्चोर उमह्ग से टारि रा 
पर्ची । चूकि चर लोग श्रागे हौ श्राकर सव कथा सुना चुके 
थे दरससते सारा नगर पताका श्चौर तोरण से सुखय्य दारिका, 
दुलष्या चौरः दुलदिन की वार जादती थी ! तूय्यैनाद फे सुनते 
ष्टी खद्‌ मिन सा नागरिक श्रप्खराप्रो के सभीत मिस मानो 
छास्कि नगसी श्चौर घरात गले से मिली । वागन वा सेना 
अय द्रिका फे ढार्मे घु्ती तो प्स भनकाग, श्रनेक समीत 
श्रौर मघुष्य कलस्व मचा मानो नगरम शरायी सी उन्मत्त दा 
शर्‌ थी। 


रेण्न साहिल हदय 


खुपती, कभी निष्कारण इख दो जाता है रौर पुनरपि स्वय 
सुखी हो जाता दै । ्राद्ये इल जगत कौ मदिलाश्नौ की वाता 
श्राप को सुनावे, राप निश्चय खन छुखी हृजियेगा । निदान 
किस्ता कहानी सुनते महारानी सा गई श्रोर उनकी सहचारी 
सियो भर निद्धि दो गर । 

विजली के ्रनवरत चमकने से साया आ्राकाशच लाली 
ज्ञाता था श्नौर पिर अ्रन्वरारः का रज्य हो जाता था, निदान 
येही धिजलले ननोर श्नन्धकार कौ लडाई मची श्दी। स्वर्गसे 
हरित शश्व के रथ मेँ चैठे भगवान इन्द हिरण्य कथ्यप के 
मल कौ शरोर भपटे चले जा र्दे दै । हिर्ए्य कथ्यप्न यदपि 
चर पर नही दहं परतेभी देवार चेर सा चतु्दिंक देखते 
देलते दिरएयकण्यप के यद मे पचे । 

महल भै वुर्व घु, रानी को सोते श्रपने स्थ पर 
शा, प्रस्थान किया 1 रानी की जव शोल खुली ता मारे त्रास 
कै रोने लगी । ्रनन्तं भगवान की ध्रनन्त गीत गाते वीणा 
यजाते श्राकःश से उतरत नास्द्‌ के भगवान देवयाट ने देख 
प्रणाम फिया । सगचान नारद्‌ ने पृ्धा कि यह रोती श्रीस्त ता 
हिरण्यकश्यप की दुलदिन हे ।श्राप इसे कहो लिप चलेजारदे 
ह! यह गर्भिणी है, कोन जनि, पेखा घत उत्पादन करेजो 
हम खव का स्वग से निकाल , वार कर दे, इससे इसे मार 
डालने के लिये, लिये जा रदे र इद की यद वात खन, नारवजी 
कटने लगे कि श्रे म राम! इसके पेट मे महाभकत ८ जिसके 
अक्ति का जगत कायल होगा1 । 

नारदजी कां यह वचन खन, द उस्बकी प्रतीत कर 
बरह्वाद की धदक्तिणा करः देवलोक क्का चले गये। रानी का 
जयवान नारद्‌ पुनरपि घर पर्टुचने के देव खतते । मार्म॑में 
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से कहने लगे फि भय फरने की फार वात नद है, षयोकि तुम 
पेते गभं ओ धार कयि हा जो भगवान विष्णु का एकान्त 
भक्त हे, इससे तुद कोई न चुप्गा, तुम नि शद इस सदल मे 
निवास फरो । तुम्हार पति इसके जन्म तक श्रावेगा तच तक 
तम श्रपनी स्ता फे लिप पने महल दी मेँ र्दा करो । 
कुछ फाल फे पश्चात्‌ जव परह्ादजी ने जन्म लिया ता कते 
ह फि रक्तल ल उजेला सा दो गया । तामसी हिरण्यकश्यप 
ने जय ब्रह्माद्‌ के जन्म फा छुना ते मारे श्राह्वाद के देखने षा 
घर चला 1 नते है कि भतापी दिरर्यकण्यप ने वहुत सा धन 
छदटाया 1 नारद भी उस समय श्राये थे 1 लडके फेए दैख कष्टने 
लगे कि यह परम विष्णु काभक्त होगा यदिः तुभ श्तेपेसी 
जगद रखे जर्हो सके भगवान विष्णु की चर्चा वानामन 
श्न पडे ते तुम्हग्या स्बरंथा कत्याण होगा 1 यह फ श्रागे वद, 
प्योकि ज्यादा कटने से व्ये फा कष परटुचेगा । 
चचपन मे दिरएयर्श्यप प्रष्ठादजी का वडा प्यार करता 
था । वन्वे के श्रपूं तेज श्रार सौन्दय्ये का देख निदाल ष्टो 
कृ्टना भि रात्तख कुल भूपण होगा, इसके कुल वैभव के श्चागे 
देवता ताग भी जच्छ हो जागे, शरीर फोन जाने मारे प्रण॒ के 
भारक भी.यह्‌ उतारे ! एकु दिन हिरण्यकश्यप शुरू शक्रा 
-चाय्थे फे यददो गणः रौर कदने लगे कि लडका ता आपकी दया 
सरे सव भोति च्छा है, केवल क्ट यही दे कि नास्द्जी कह 
थ हं कति इसे मगवान का नाम न स्न पडे वयोकि उसे सुनते 
ही यह भगवत भक्त द्यो जायगा 1 इससे श्राप पेते उपायसे 
शख पद्ाद्ये कि इसे विष्णुम भरेमन हो, यद्वि सदजवैरन 
षो 1 शुक्ाचाय्यै सुसकूख कर कहने लगे कि शण्डमार्क नास्तिक 
है शरीर परम परिडित दै। ध्रापके पुत्र के वद्‌ वैसा ही पदार्येगे 
१७ 


९१० सारित्य हृद्य 


् 


सा श्राप चाहते । 
शुरू से प्रणाम कर दिरणएयक्ण्यप चर को सौरे श्रौर सक्तस 
प्योततिपी से शुभ दिन निश्चय फर, तुन्दुल, गुलाच से गाल वात 
भ्रहाद के पढ़ने के लिपट, व्यार से पुत्र फा रथ पर चदा शएड- 
माकं के श्रा्ममें गष रौर पु्नका पटाने फी रीति सममा 
धर के लौटे । प्रह्मादजी केा युर कया पढते ष्ौरफि उर्दते 
परमात्मा ने स्ययम हो ्रातम-विदया पडढाया था, याने भ्ररुति दी 
से ये ्रहमघ्नानी थे! इससे गुरू से पटृने पर उससे फरई गुनी 
यादा विद्या एकान्तम पटा कस्ते थे] जव भक्ति फी तरङ्गे उनकी 
यटुत ऊन्ची उटतीं ते पसे समय में रा्तक्ल फे लडका को एकन 
कर ब्रह्मविद्या का उपदश्य देते श्चौर कते कि यह ससार पक 
म्वप्त सा दै जिसके जीव दैवता रहता दै 1 यदि वर॒ श्रासमाके 
दैनफा जाता तो जाग जाता, श्चीर श्रपने फो पष्िचानताः 
कि चद्‌ वया रे ? पहिला बाल-धा हम लोग श्रपने फे नरी 
जानते \ चाद | प्रह्वादजी हम दीधं कणं के लडफे है, च्चल 
हमास नाम है, उद्धेग भम मे वसते टे शौर षया चाहिये 1 सव 
के सव--रोक ते दै । प्रहाद--यद्‌ जे तुम्दारा श्वान है कि दम 
यद हे, श्रसुक के लडके दै, यक्तसख कुल मं उव्पन्न हे, यद सब 
स्वभ है । तुम राच्तस नदी दो, तुम ते चैतन्य दो, अव्यक्त टे 
श॒णातीते, जर विनाशी फे प्यक चैतन्य श्रश हो, पर मेद 
के कारण श्रपने के रा्तस, चञ्चल इव्यादि मान वैटे दयो । जव 
किल्ली भकार प्रवोधितम्ो जाश्रोमे सो जानोगे! गुखूजी आते 
ह! शराश्च, कुद उनका पट्टाया पाड परे । यह्‌ कद, सच घडे उव 
खयर से पठने खगे । गुरुजी करद्धित श्नौर ङ दुखी शौर ऊ 
सखी कदने सगे कि प्रह्वाद म त्‌ स्वय पठता श्रौर जो पठते 
स्दते उन्दः बुला युला"व्य्थं वातं कर्ता है, पेला मासम कि, 


< 
1 + 
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सव शान मिद्धी म मिलन जायगा" । येही ुरूजी की श्रौर प्रह्वाद 
जी फी षु न कुड नित्य मच जाया कर्ती थी1 
२) 
पूर्णिमा को रात्रि दै, खास जगत द्यीर सा चम चम कर 
रा था} श्रा्रम के चरन सव निद्याल ह्ये रदे थे, शज गुरूजी 
भगवान श्ुकराचाय्यै से मिलने गण हं । लडके सव प्रसन्न चद्न 
श्रहाद्‌ के समीप वैट भगवान पोडश कला वाले ब्रह्म की नन्त, 
कथा शुन रहे ये “गुरूजी कते हे कि सव से वद बुद्धिमान दै 
जो धम्मे जवं काम, तीन के लिथे सम्यक परयत करता है, 
भूं च दै जो एर फे पीले केवल दौडता दै” मेरी समभे 
यह्‌ चैला दी द जेखा श्रनेक स्वामियो के भरलन्न करने का पयल्न 
करना, जिसका श्राय यद परिणामं लेता हे किणककेा भी 
सन्न नहीं कर सकते श्रार यदि धम्म का भल्ली भोति जनेता 
छु दिन के पश्चात्‌ पस्मात्मा का मी धान दोगा, शरोर शान 
होने से सुक्ति का श्रधिकारी दो जायगा इससे खय फो चाड, 
धमप वा दश्वर के शरण जाना चाहिये जिससे चिगुण फे तीव्र 
श्रय ताप से घचे, पर गुरूजी के कोन समावे 1 
(३ ) ^ 
हिरण्य कश्यप करई वषै धीत जने से प्रह्ादफे चिरदमे 
व्याकुल, रथ पर चढ श॒क्राचाय्यै के शिष्यौ के शाला मे पहुचे 
श्नौर ्रहवाद्‌ फो श्चव्यन्त प्रसन्न देख, गोद मे उटा लिया श्रौर 
बूमकर शर्डमार्थः से कदा करि इसकी मो इसके देखने फा 
अलयन्त व्याकुल दै इससे फतिपय दिन के लिष्ट हम प्रषठाद्‌ ` 
के धरले जाते । यद्‌ कद स्थ पर चा घर श्राया । | 
चार पोच दिन फे वाद एक दिन खछदावने शात फरालमें 
दिस्फ्य कश्यप ग्रहाद फे निज गोद्‌ मे यै, पूवा कि वेरा इतने 
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दिन तमने पढ़ा, शाख मे कौन सी वस्तु तुम्द प्यारी लभी ? 
शद्ध मति प्रह्वाद्‌ कटने गे कि विष्णु भक्ति से बढ़ करतो 
घे शाख मे के शरोर श्रच्छी वस्तु नदीं देख पडी ! यद्‌ सुनते 
दी तो हिस्एय क्यप दुखी श्रौर करुद्धिल हा कदा कि यदी शुरू 
ने उपवेश दिया है । देखा हम उन्हे घुला पला डायते हैफि 
उनकी चदि ठीक ह जायगी 1 वरजा नदीं पटाना चाहिए वदै 
पटाया 1 पडे रपाल से कहा करि' इसके गुरूका स्थ पर 
वरन्त ले श्राश्यो ! स्थे देखते ही शरडमाकः की नाडी दीली शो 
गदे, सास्थी से पूछा करि कुशल तो है? “सव कुशल दै 
महाराज ने श्रापके ब्राहान किया है" । शएडमाक स्थ पर चद 
श्रनेक भावनासरौ से चञ्चल नमन सपति केट्वार मँ पर्हेचे । 
छशा सा देदीप्यमान दिरएय कण्यप के वेखते दी गुरू जी ` 
की सव बुद्धिः श्र हो ग 1 थर थर कोपने ठगे शौर दिरण्य- 
फम्यप लाल ओरखिं नि काल, कने लगा, मेने ्ापस्े पहिले ही 
फट दिया था कि दसे एेखा पदढादप, जिसमे इसे चिन्णु भक्तिं 
थमपि न उत्पादन दो, सेक्किन श्यापने हमासी श्क्षा का श्रव 
हेलन फिषा 1 देखिये अ दसे ले जाद्रये श्चौर युक्तं तौर पर 
पराद्य जिसमे सल्स्त कुल भूषण दहो शरोर अरपने पिताके श्रु 
क्षि उत्पादन फस्नेमं दढ प्रतिषे) शुरज्ञी बहुत छे कटने 
चाले धे पर ङ्न कद खरे सिवाय इसके मि महाराज यह 
भ्ररूति से पेसा है सेय केष नदौ है, आगे श्प मालिक हं।- 
यष्ट शुन द्विर्णए्य -ऊश्यप्र शान्त द्यो शरू जी ,फी सत्कार पूजा 
किया नौर बहुत उपदेश दे, न्द भह्ाव्‌ फे सम्य श्चाधम कें 
विदा फिया। + 1 
शुरूली नास्तिक अन्थ प्ते किन्ु स्वं शासखर पदृने पर 

मी पष्ठादजी के मतिम मेद्‌ नीं पडा व्ये रज्या २ बडे षश्ोते 
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ग्ट उनका षान निदयश चन्द्रमा की कला सदृश्यं वदता गयां 
यद्यपि मोद समीर रूपौ वाय परिडतजी नित्य वहाते पर श्रष्ठाद्‌ 
क्रन्त कर्ण फे क्षान-तख का प्टङ़ पलच आ चिल भिन्न न्दी 
फर सकते । 
प्रहदेजी पएसान्तं मे निकल जते श्रौर श्रपने स्वयिता 
से छनि वातं कर श्रते, कभी कमी पेते समाधिष हो जाते 
फि सहपाथियि के चेत कराने पर भगवान का कौतंन कर घर 
लोटते । परिडतजी देखकर मन ही मन भ फते फि यद्‌ वालकः 
दमक भी श्रपने साथ रसातल भेजेगा, श्रपनी भी दुगंति 
कणचेगः शरोर साथ ही साव हमार भ गति बनावेगा । 
यद प्रकृत्या भगव दुभकत दै, रौर दिरण्यकश्यप धरुत्या वैरी 
है चना खुदी इई, दम दोनो शरोर से गप्ट ! यह भगवद्भक्ति 
नष्ट चछोडेगा, करोसि भरसुत्या पेखा वनाया गेया दै पौर यः 
दैख शने पिता सय लान्दुन हमारे ही ऊपर डाल्ेगे, श्ससे 
द्रसलके पटने से हमारी सर्वथा दानि के छेड लाम नहीं देख 
पडता । मते इस दुखसेकुर पेसेदडुली दोगपः हे किं 
शुरूजी के सन्निकर जाने चाले हे कि पद्ध कि षया करे ! 
शुरूजी सदा यदी भ्रयल्ल सिया करते थे फि प्ह्वाव्जी के 
सव्रहीदेरो कानाम शाख के पढने मे पडे रिन्व॒नतेा विष्य 
छा नाम पे च्ौर न उनरी कीत्ति 1 इसके विरद पद्वद्रजीका 
सयदी स्थान पर भगवन विन्य ही देख पडते थे, शरोर चाहे 
किलीकाखओार्तन हो सिन्त वह चिष्णुकती फीतिं समते 
थे] जो वात श्ल न कता श्चौर शुरू उनसे चिषपाता, ते 
चायु उनके कानें मेँ कद जाती । भगवान विष्णु की नेक कीर्तिं 
शौर महिमा फा सारे चद्तययख राधि मर्भधुरस्वरमेमागा 
कर) उनके प्रेम का पुट करते ! एक प्एक पत्तिर्यो सरकार फे 
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अस्तित्व की रौर उनके परम शश्र रूप श्रौर लावर्य क 
रहस्य, भक प्रह्लाद्‌ से निवेदन क्व ¡ ्रष्वादजी शाख मी खः 
पढते शौर चिप धे ईश्वर श्राराधन भी सूव करत । श्रन्याय 
के दिन सव विदया्थियें फे साथ घन मै विचस्ते शरः रभ्य नद 
फे दल पर शमन वैड भगवत कीर्तन करते श्रौर कभी कभी 
से तन्मय दा जति जि जोर जोर से भगवान को चिता चिल्ला 
फे धुलाने लगते । कभी कमी पेखा प्रव्यक्त श्राराशच की शोर 
देख वाते करते माना भगवान श्रह्वादजी के समच्त खे है शौर 
्रह्वादजी उनसे छरपनी ऊदे कद रहे हं । 
(४) 

पूरणिमासी की राचि है, भगवान चन्द्रमा घुने श्राभूषण 
फे पदिन ्राकाश मरुडल भँ सारे लोक फो दुखी करते 
विाजमाएन थे । गुरुजी श्राज भगवान शुक्राचाय्यैजी के यदं 
गप दे पने नित्य दुख केष सुनाने श्रौर यह पूछने कि किलल 
भकार से पटा नौर समाये कि परह्वाद्‌ भगवान विष्णु से 
वैरभाव रपने लगे ! खव कथा सुन शरूजी ने कदा कि त॒म 
पटाते लिपाते जाश्चो प्रह्लाद्‌ फे पटाने लिखने से वम्दाध 
मङ्ल सिवाय चमङ्गल न दोगा । यदह शुन शति भसन्न मन 
घर लौटे । 

जव ह्यद ने जाना कि शुरूजी श्रपनेशुरू शुक्राचय्यैजी के 
यद्य गप है निहाल दा, चपने वालक वृन्द से, कलकल शानु 
कृर वहती हुई, चन्द्रमा के यिलोना सा नचाने वाली नदी के 
सन्निकड ब्रह्य चियः कै उल्लास से उल्लसित दो कदने लगे किः 
कैसे इख नदी के छन्त कर्ण फो चन्छरमा पकाश कर र्हा 
वैखाटी तुम खव का न्त करण वह दयानिधि जगदौर्बर 
उजेखा करे 1 ज्ञेखे यद निरन्तर गाया कर्ती है वैसे ही सतत्‌ 


८ 


धद # 


1 
छम सयफेखुलसे मौ हर दरश निरले । गुममी कनै च 
फि वद पुय सयाना दै जो धम्य, भर्व, फाममेष्ठु ‰ निष 
भ्रयल्ञ करता दैः । पर यह नहीं कते वद्‌ मन्यवः परिदन (4 
जा केवल धम्म परश्रारूढ ता है कर्याकि वमप यदि गुतः 
4 ~ 
रीति से किया जाय तो श्ननायास ही द्यं शौर छामा करी 
पूतिं दो जाती हे 1 पर पणिडिवजो को कौन सममाधे यटि य 
करतो पेते गरुद्धित श्रौर दी दो जाते किमियाय धुपर्शनत्र 
घमौर किसी में भ्रेय नर्हा देल पडता । करी भून से यदि (1 
चानाम निकुलश्राये तो पाने दीक लिप नेरौ भे दशरदॐ 
जतिष्ट शौर पिताजी ते राछुरजी ५ दीका छन्ठे श 
ठे! से शन्न उगलने लगते ह 1 कैमे विचित्र ध ग 
हे जो ्रपने मालिक के नाम खे चिदते ट] चका शाण 
नकर प्रह्मादजी से मुस्करा फर पठने लगा शरि कुष 
सदा दमी लोगे के साथ पडा, येला करटा द्रौ" लश 92 
दम सव्तोपेसे्ी स्ट्गपः तुम कसे देने शनी 
ह गप महाजी ने उच्तर दिया कि जग पट शान न 
मास ले जा से वतो मनं मयान ना 
किया श्रोर कदा फि इसके गर्ज मे मान विष्‌ 
सेन उग्थि यद्‌ ता नवा 
्,श्ाप इससेन ड पग्र ्ग्मिते षट 
भारी माता फे नारद्‌ के दाव स्वाप 8 
हमारी माता के नारद्‌ श्राय गमाम वृ 
कर सुर्लेाक के पधार । मगवान नारद्‌ मन भन 1 
श्ननन्त कीर्तन करतेऽयीणा स विगाके पून 1 
शमन अगवान कलानाथ वे मन की 
फे साप, श्राप (प मण्द्टि भय म 
न्द फो स वातं सुभे याद्‌ ह पौर पििपामानय ध न्ट 
उन्हे थोप से छना था । +. 
यीं कतिषय धं गुरुजो के यहं 
ये कतिष य यदा ग म्द न ६ 


1 


॥ 
| 


| 
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विशारते श्रौर खेलते रदे ! एक दिन हिरण्यकश्यप के ्चपमै 
पुत्र की याद्‌ ई श्रौर स्यन्दन पर चद़ पुज के! दैखने फे हेतु 
प्रस्थान करिया । ॥ 
रास्ता म जाता था पर तौ मी दुखी शरोर दीन सा समभता 
था । श्राज पुत्र के दैखने के महान्‌ उत्सव म सभ्ि्ित होने 
जा रदा है किन्तु श्ननेर अरशकनें के देखने से छु उर्सादहीन 
था, पर धीर दाने के कारण चुदर श्रश्वङ्नें के न विचार श्तण्ड- 
भाव दे श्रा्भ मे मध्याह के पर्चा 1 लडके को शद्ध सस्रत 
येलते खछुन श्नौर उत्फुल नेन मे, पिता दर्शन की परस्ता 
निस्ख, दिस्ए्यकश्यप निहाल दो गया 1 कते है मध्याह का 
भजन कर सन्ध्या के निज ह फे श्रस्थान किया । 
(५ ) 
अगवान धमकर पथ्थिम दिशा मे दिनि भर के परिश्रम से 
खण सखा लाल मुस्ुरति यैे हे । देश देशाम्तर से याना कर 
पक्तीगण अपने श्रपने घेसले की श्रोर वातं करते, प्रसान 
कर रदे है । जो अपने वास स्थान पर पर्ुच गप दै व सुमनस 
भगवान ध्रमाक्रर की शोभा, कुञ्च के वीच निर निरख निदाल 
हो रहे थे 1 जङ्गल मे नियन्वित पशय श्चपने माद से निकल सन्ध्या 
की समीर फा भेम ते पान कर रे थे । सारो दुनियां छती शोर 
सव भोति से संपूर्ण देव पड़ रही यी,। सारौ नगरी सेनि के 
पानी मै स्नान किप हुपः खी देग्व पडती थी, मने श्यपने नूतन 
स्थामो युवराज रहवाद्‌ के देख उच्च मना रदी थी} देसे, पत्त 
काश्रौ के मिस ताजीम देने के उठ खडी हु, भधर उन 
परफसाने मिस स्वागत्त उचारने लगी ] प्रहठाद्‌ धरसन्न मन द्यपने 
पितताः के चगल में वैडा सारे नागर नागरिको के नेतो के छफल 
कररता, अपने मदल्ल में पचा ¦ ् 


्रहैष्द +. 


मीता, विद्धान्‌ ग्रहाद्‌ के देख निहाल टो मई । द मे जव 
उसने वेखाया तो उसे जान पडा माने सारे सेक की सपत्ति 
उसकी योद्‌ में रल उटी है । श्रहाद भी श्रपनी माता फा वडा 
प्यार करते थे 1 इखसे चिरकाल छुपचाप मों की गद्‌ म वालक 
से पडे रद गए । 
रातिफाजव सापी केप्रह्वादञीि श्रपने पलङ्ग पर सेए 
सा क्या देखते है कि कई महदपि पीताम्बर पदिन हुए, वणा 
भन कारते, श्रपने तेज से राधिके तिमिर के श्रपहर्णु करते 
हुः अगवत कीर्तन कर्ता श्याकाश से उतरा श्रौर कहता हे कि 
भ्रह्वाद्‌ यद्यपि त्‌.वडा दृढ भक्त दे पर तै भी तुम्हारा करूर पिता 
तगहासे बडी भयङ्कर परीक्ता लेगा । ययपि तेसा पक वालभी 
चोका न कर सकेगा, पर श्राप स्वय क्वाचित्‌ दसी परीक्षा में 
समाप्त हो जायगा । परह्ादजी ज्याटी उनके पैर चुने फो चाहा 
तैसे हो उनकी श्रोणं खुल ग शरोर देखा कि भराची दिशामं 
भगवान सुथ्यै के श्मागमन की सूचना प्रङुलवदनौ प्यारी उपा 
दे रहो है ।श्रस्स शिला वुरही चजाने ्ग। जिस्म तपखीजन 
तैयार दो जायं आत्माके देश कौ मस्जिल चलने को भक्त 
भुजैटा ाशुरजी ठाकुरजी कर रदा या, साया लोक दर प्ण 
शछन्ध कार से भ्रत्यत्त द्येन लभा । 
भ्रहमादजी अपने पय्यङक से उठ श्रपने रचयिता की श्नेक 
दरुडयत्‌ कर, शौच स्नान कर ॐ नमो श्रीभगवते वासुदेवाय" 
गा र्दे यश्चौर निद्ाल द्धे स्देथे। 
धात काल जो दिरए्य कश्यप उखा तो मारे प्यार फ गरहाद 
को वेपने फे किये गया । भगवान वासुदेव का नाम चुने 
टी मारे क्रोध के शन्न ्ो गया, चयोर च्रपने शापे से चाष्टरद्ो 
चिज्ञा कर फषठने लगा कि च्रे मूख तू उसी पुय फा नामले 


॥ साहित्य दय 


स्टा दै जिससे हम प्रणा कर्ते दे । जिसने मेरे व्ये भाईके वज 
सो शरीर के शकर वन श्पने सा्गौ से चिदीणं कर डला, 
मौर पृथ्वी छीन ली उसी वादेव का तू भजन कररहा दै 
श्नौर उनकी कौतेन कर रदा है । क्या तचू नदीं जानताकियदरि 
त्‌ यादेव का गुलाम वनना चादता है वो दिरण्य कश्यप का 
वैरी दोगा । यहो नालायक शर्मा ने लभे पदाया । वे मेर 
योग्य नही रै, तू दस वश को मय्यैषदा के डवो देगा । धरहवाद्‌ 
जीने का कि भगवान चिष्यु तो सर्वं भूत माज के छद्‌ है, 
खमदशीं हैः वेतो सय फे मालिक रह आप उरनं केसे अपना 
यैस मानते है ! यद्‌ सुन पिता लाल श्रोषि निकाल, कुरी 
टेढी कर कहने लगा, वर जे चिष्णु फा मित्र है वा सेवफ, वह 
हमासा बेरी है । यटि वू फिर देसी वाते जिहा पर लयेगालो 
निश्चय यह खड्ग तेर वैष्णवी स्थिर के पान करेगी 1 म्रहवाद्‌ 
जीके माता श्रानि खेवा समयन पर्हुचने खे, उस्र समय 
हिरण कण्यप वरहो से चला गया श्रौर शत्या से कला 
दिया कियदि फिरष्ेला कस्ते प्रह्राद देखे ज्येगेतो श्रा 
जन्म षन को कारागार दीम रसगे । माता ने शरह््द से 
कदा वेटा तुम विष्णु भगवान की भक्ति कड दे, नदीं तो तेरे 
पितारुष्टद्यो व॒द ्रनेक कणर ठेगे श्रौरउसी के साथहीमे 
भी श्रत्यन्त दुखी हंगो । विष्णु भक्ति पिता भक्ति से कदग्चित्‌ 
श्रे नदी दो खकरती । तुम विष्णु की पूजा छोड पिता जी.कौ 
पूजा क्रिधा कर विष्णु ठुम्दरे प्राणकारक करनेन आगे) 
ज्र यह व्याघ्र सरीता तुम्दारे ऊपर श्राक्नमण करेगे । क्या वु 
सटी दैवते थे सि कष्टेन कुद्धितथे मनोनेघोदही सरे भस्म 
करना चावे पे १ चुम दमासं अष्टा मानो । वेदा शकेल मँ जो 
कुक्‌ चणा शविया रसे पर श्यपने पिताके समत्ततो कदाचित्‌ 


परहा २१६ 


फी मगवान्‌ विष्णु का नाम मत सेना, यद छन प्रहराद्‌ जी 
सुस्कुख कर कदने लगे मे तो भगवान विष्णु की भक्ति किसी के 
कहने से न छेडगा, उन्दने सुभे गभं म॑ रत्ता क्रिया, जव तुके 
इन्द्रं बधिक सरीखा लिए जाते थे शौर नारद ने छुडाया, च्य 
इस भक्त की शीर शरीर की र्ता करेगे 1 
मातः ने चहुत समश्राया पर प्रहाद के देखने से जान 
पडता था फी उन्हे कुक भी नदी सोहदाता था, यह देख माता 
श्यपने महल मे ग पर उदिन्न मन दिन श्रोर रात्रि भर श्रति 
भयावह खश्र देखती र्वी । कभी देपती हे कि प्रह्ादश्राग्े 
स्नान करता हे कभी दैखती की उसफा पिता उसङो पवत फे 
श्ङ्ग से फेकता पर उसे कुदं न जान पडक्ता । यह देख उसे 
भासने दोडता वैसे दी खम्मे के वीच से प्क सिह निकल 
उसके उदर के विदं कर डालता । इसी भोति रानि भर 
भयावह खप्न टेलतते छपा प्तपितगती हई 1 
जव की माता चली गई तो प्रह्ाद्‌ जी विचारे लगे 
कि भाता श्चद्धुत मूखैता की धात कर्ती 1 भला यदि 
विष्णु भक्ति दैडदीजायतो इस शरीर देके धारण करने 
से कया प्रयोजन है, निय इनी भक्तितो मारा जीयन दै, 
हम ष्से त्याग कर च्तण भर भी नदीं जी सकते । माता कती 
है कि माता षिता की आक्षा सदार श्रेय मद्गलकारौ दै, दैश्वर के 
भजने शरोर शएयधना से श्रे हे । घरह्ाद्‌ यद्‌ न खुनेगा । पवाद 
तो अगवान चिष्ु फा दृढ भक्त है जेखे वे सारे लोर 
थी स्ता करते ष्टे चेसे ही भक्त प्रह्वाद की भी सत्ता करगे! 
परह्ाद अपने मदल्त मे प्राकर खमाधिष्य सा बैठा सदा श्रौर श्वाम 
को सन्ध्या कर पने स्चयिता से एसी वते कस्ता धा मानो 
भिष्णु उन्दी फे समक्त खड ह शरोर श्रह्वाद की सासे वाते शुन 
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रदे है । व्यालु.कर जय श्रहनादं श्पने पर्य्य पर खुभनसर सोया 
सो दलता है करि संगवान नारद्‌ चाकाश से जीणा वजातेभगवत 
नाम श्शूत उच्वारण करते चवे श्चा रहे दै 1 प्रह्वाद ने उन्हे 
नम्रता ओर सक्ति से भ्राम किया, श्रघं आदि पूजा से सत्ते 
हो श्रासन पर वैट, कटने लगे, वेदा परहाद्‌ कटद तेय प्रयत्ता दै 
यदि तु उत्तीणं होगा तो तुभे परमात्मा श्रद्ध सूप से मिलेंगे 
श्नौर दोक तेरो भक्ति की कथाका सुन श्रवणपुट क पविन 
रगे 1 यद्‌ क सुरलक फे कीत॑न करते चले गए ।रान्नि भर 
प्रह्वाद्‌ समाधिख से रटे धातःकालल ऊषा में श्रपने नेमित्तिकं 
कम्य से निवृत्त हो सनते स्ये का श्रभिवादन कर श्रौर 
भरेम से जज्ञ श्रौर्‌ पुष्यो कौ मेर दे श्रपने श्रापकेा दै रषे थे 
सन्नि भर ददिर्ए्यङश्यप मयावदह्‌ खन्न देख, उद्धम मन 
श्रातःकाल उखा तो सेचने लगा कि निश्चय मेरा तप, शक्ति, 
वीरता, व्यथं ही है { जव मैने श्रपने प्कान्त शतु रात्‌ हन्ता 
विष्ुकाङ्खछं भी श्रपकार कर नदीं सका । सममता था 
यदिमेन कर सगा तो लडका करे! । वह पेला दष्ट है जो 
उन्दी क्तौ भक्ति कण्वा है, वह कैसे मेरे समीप रदं सकेगा, 
जव विष्णु भक्त है रय ते यह्वा सै पूरका कि यदिउसे विष्णु 
न्याया है ते मेरे साच्य से निल करी श्ननत जा चसे, मै रसे 
शु ओनदेखसक्ताहःन र्व खक्तारह्व1 चलो पृषं व 
क्था ऊत है ? गत दिवस ते मैने मला फटकार दताया था, 
कोन जने दुखस्त हो गया हो । यद सखव सचते विचारते 
प्रहाद्रजी के महल मे भया तते देखा कि वच्य, भरखन्नमन भगवान 
विष्टु सी आर्था में श्ननेक नोर पढ रदा दै श्नीर जवपदर 
चुकता है तो चासुदेव भगवान्‌ की ठेर लगाता दै। 
य्‌ देख दिर्एयकययप ने कदा कि यदि श्याप चिष्णु फे 


भहप्द्‌ २०१ 


किर दोना चते है तो यावच्तीरन नरक कारागार भागना 
पडेगा, चीं जा फर सव विधान से जजन करना,” प्रहाद्जी 
नै क्य “पिता पाणी जदो र्द वदी उसे श्चपने माक्लिस फा 
रमर फरना चाद्ये, कारागार क्या वुरा हे,” यह छन हिररयः 
कष्य ने कडा यदि कासागार से श्रापका तति न्यतो 
लासे काश्य वाली शरल्यु के चश दिये जादयेगा 1 श्वह्‌ भी उन्दी 
फे श्राधीन है, यह खनते ही दिगख्यकण्यप ने प्रह्लाद फे 
प्रव॑ते श्न पर से फेकने की श्क्षा दी, पर देखा कि ्रह्ादजी 
नारव्रण एदते उदे । यर देख, प्रहादजी के यधिङ्ुरुड में फेका, 
प्रर श्रि ने उन्है मारे प्यार के श्चि सरा वणे दिथा पर्जलाया 
नही, श्रोर श्राश्चय्यै से हिरएयकश्यप देखने लगा तो पद्वादजी 
सुस्छुराकरः फहने लगे, पिताजी ! मग्चान विष्टु स्वज दं शरीरः 
सच की रत्वा करते हे 1 यह खुन बीत ध्रौर सद्धित दिरणय- 
कश्यप ने कहा च्च्छा मे ठम्दं इख खम्भमें वध देता ह शरोर 
यष सन्न तेरे मस्तक के भूमि पर नाचता श्रमी देेगा 1 यद्‌ 
छह नादेन ने ्रह्वाद का रज्छ से खम्म मेँ गोधा धनौर ज्याद्यी 
श्रपने पाण फा चलाया तेसे षी 


भ्भयो शब्द मान सुग्ड गड ण्ड रद॥ 
पटौ सम्भटै खण्ड करार कि कद कट कूड र ॥ 
कटो ₹<प रचि तेन भपकि कि भह भढ कडरद। 
भगे दुन गन देखि सरू कि सडसड सखढरट॥ 


मरागते दिरण्म क्यप के छसिदजी ने पड श्रपने जटुर्घो 
पर विरला उदर कफे विदारण फर दिया, यद देख मारे मय 
के सखव स्तोग भाग गष्ट। वङोल प्क फवि फे “ज्वालते नेन 
र शरोर विददार ते उद्र । पेखा भयद्कर उङ्स्जीने रूप 


[1 


ण्य सादित्यष्ट्दय 


धारण क्ियाथाकि मदुजगणु की कौन कदे दैदतागस॒ ॐ 
जानते थे कि भगवान विष्णु दम सव की प्रार्थना से श्रवतार 
लिया है चे सव भी पदिले, परमात्मा के भयङ्कर रूप के देख, 
भाग गप । बुदा पुराण कता है फर जव किसी देवगण 
की स्तुति करने की हिम्मत न पडी ते सव देवगणा ने 
ल्मी से प्रायेना शिया किये सिहराज की स्तुति करे पर 
ल्मीजी दरस श्रपूच परदश्य भयड्रं स्वरूप फे निहार कने 
लगौ कि पेसे रूप मै तता भने श्रपने प्रतिक कभी नहीं देखा, 
मेर भी साहस नके सन्नि करट जाने का नही पडता । भक्ति 
भरौ शोष्य चालते प्रह्वदजी के देखकर कडा येया ग्रहाद्‌ तुम 
श्ागे चज्ञा तो इम भी चन्तं 1 यह सुन प्रसन्न वदन प्रह्वाद लव 
पूजा की चस्तुत भ्रस्तुत कर भगवान नरसिह जी के उपासना 
के लिए चले शरोर पीके २ लचमी तत्पश्चात्‌ सच देवगण चले 
सटाच्छटाभिन्नवनेन वरिभ्रत्ता दसि सैद्ीमतनुन्तुस्वया । 
सञुग्धकान्ता्तनतद्गञुडगुरेस्रेविदारम्प्रतिचस्करे नै ॥ 
अगवान नरसिदजी का अदुभुत भयङ्कर प्रकाण्ड शीर 
शरीर ग्बूल मौर मजा से लोल्ल २ व्यात्र नख, किक जाल 
सद्ण वैष्व पडते थे, केखसिया लस्य फेण रुधिर से स्निग्ध, 
केशर से परल र्दे थे, रक्त नेर्बो से पेखा तेज फेकतेथे मानाल्ताक 
श्नाज दी श्चन्त दयो जायगा , कते है कि भक्त प्रह्माद फो यद 
मी रूप भला लगा । लोचन भर कदने लगे रिश्राप धन्य रै जो 
श्रपने शन्ु का छरविया उद्र चिदास्ण कर स्वगं फे मेज्ते्ः 
निश्चय पिताजी से अलौ श्रुता कस्ते चन पड़ी, नदीं ते कैसे 
णेस सद्गति मिलती । दे जगन्निवास, हे जगदृाधार, दे जगे 
स्यापक भगवान तुम्दै अनेक भणामः है, सदरखो द्र्डवत्‌ ट, 
श्राञ शापक श्राने से निश्चय यद्‌ कुल छतार्थं ुश्रा, भ्राज 


प्रह्मद ००३ 


मेरी भक्ति कों सफलता इई, यद्यपि श्राप सर्वं व्यापी न्यक्त 
छम्य श्रमोचग्ह परता भी अपने भक्तौ केघ्राणके क्लिप 
श्र परजा के उद्धार के लिष्ट व्यक्त खरूप भी धारणं कस्ते द । ~ 
यह कदते क्ते प्रेमाश्रु जल से प्रफुल्ल श्रानन चाले चच्चा 
प्रह्लाद्‌ ने भगवान का चर्ण प्तालन करना शआरारम्भ किया, 
सुनते ह कि भयवान नरसिदजी ने प्रह्लाद ओ गद्‌ मे चिटला 
लिया श्रोर मारे प्यार फे जिह्वा से चाने लगे । 


ष्‌ 


[| व 


५ स्न ॥ | 
* 
सय 
येदा† सामचेदोखि देवानामसि वास्तव 1 
दन्दियाण मनश्वास्सि भूतानामस्मि चेतना ॥ 

{९ _ न मानव श्राकाश का मयङक है, श्रये येगी 
~ $ का भिय लदय है, भक्तौ का नाक्षाकाय्‌। दूत 
| ९ है, मलुप्य इञजिन का ड वर दै । दार्शनिका 

| की. भूल सुकरो, चञ्चल वायु खा, शकिमान 
८ © ‰ विचयुद सा, जड प्रस्तर खाः करोधीशेष सा 
५] उन्मत्त हस्ती सा, मारीच सद यत्र मै वाधा 
4 < ‰ करने चाला, विश्व विजयि के भी श्रजेय, 
यु याभि का परम ध्येय छ्नौर खष्टिं मै पस 
श्रसुपमेय, मन की उर्पत्ति श्रनेक दार्शनिका ने श्रनेक ध 
खे वताय है । केष इसे पच भूत, से उत्प कट ।९ 
उसे उखङा सूम रूप काते श्रौर काद उसे नादि श्रनन्त 
अत्मा का श्रश कहते दै। केर इते इन्द्रिय समू कौ भ 
सिद्ध कर्ते पव कोई इसे केवल दप्निकेा की खगवृष्णा 
खमते हे किन्त ये सव छने विचार दसी मन की मनम 
दोड दे, ज इसके ्स्तित्व श्रौर महत्व का उन्छृटउदष्दस्ण ६। 
अगयान छप्ण इखका इतना श्रादर करते ह कि कहते ह फ 
दन्ध्यि में मे मनद! पश्चिमीय विज्ञानी देमिरय्न कहते 
ससार के जीयो म मयुप्य सव से श्रे है शरोर मदुप्यौ म मन 
षे छ्मतरि्तः फेतद् चस्तु मह्न सर्दी है 1 







मेन रद्‌ 


भन के महत्व की कथा वेसी दयी श्रनन्त है जेसे श्रावमा के 
पराक्रम की फथा श्ननन्त दे 1 जैसे श्याट्मा श्चनन्त है चैसे मन 
भौ श्रनन्त है । मन ही ने विद्युत को पकड कर कटा किं घर धर 
उक्त्या सा स्देशच देती धूमे । पला चलाश्चो, खाना पकान्नो+ 
श्नोर गाडी चलाश्रो। श्सीने धनि श्रीर जल फा पकड कर उनसे 
छम्य फा काम जिया श्ोर कह दिया क्रि शान्त मन वैडे ज्ुलारें 
सा कपडा यीनेए श्रौर इसी ने पुस्त से पुस्तक्रालये का वृहत 
उदर भारडार भय । खच ता यह दे कि जैसी वडी यह आतपा 
हिघेतादी वडा यह उस्कामध्रीमने है ध्रापवैडे ष्टी रदे 
किन्तु यदिमन चि ते। सारे ह्मार्ड की परिक्रमा कर लौट 
श्रा सकता हे! मेज पर सोया इुश्रा यह नियो विगाडता 
श्मोर नाता दे ! सण के चण मं श्रपनी दीन कुदिया फो पेरिख 
कामहल वना देता श्रौर उसी सी सुन्द्र वीधिये मे ूमने 
लगता श्रोर कभी उखमे युधिष्ठिर के विस्मयकारी सभा समयन 
की समा देखने लगता । कमी पथिक वन सारे ससार का सारः 
श्रमरसा धर ही वेढे खीच लेता कभी समालेचक सान 
केवल मचचष्य की निर्भिंत धस्तुश्रो मं देप निकलता, किन्तु 
द्वस की खशि पर हेलता श्रौर कदता विरञ्चिं सेयह न 
विस्चते वना । दानिक काणएट ( 7८४८६) ता इसकी शक्ति 
परः घुग्ध टो यह कता है ५110 70168 प1र056# 
शर्थात्‌ जिस ससार का हम खव फो कषान दै बह मन की खष्टि 
ह । दस्मं केई सन्देद नदी जिस ससार विपयक क्षान से हम 
खव छपने के बुद्धिमान श्रौर क्षानवान सममते हे यह मन 
फीषही करतत दे! 

हम सच साधारण मचुर््यो मे ते मन दही का राज्य है श्रौरः 

मन ही तक सव फी पर्टेव दै, रमा तेए शस्तसी दो गरे 


२६ खादित्यं हदय 

जैसे बाटल या क्रुदरा के धिरे से भगवान सुच्यदरेव के सवं 
शु, तेज, पराश, त्यादि लेप ` हो जति है वैसे ही र्व 
इस शरीर मै श्रात्मा की गति हृद! जैसे रालमेश्घ्निला- 
पतादोजातीरै वेसा दही हम सवके पूवं जन्मफे कममरूपी 
ससूकार मे इसे फेला मलिन कर दिया दै कि मत अन्धा शीश 
सादो गया रै । कवीर कहता है कि यदि तने 'श्रात्मा का 
दशन नहीं किया ते प्क प्रकार से अधा है चौर सारी दुनियां 
श्रधी है इससे दम यदि उन्मत्त पुरुपौ फ समाने चलंगे ता 
श्मधरे के सामने श्चारसी सा स्लना दोगा । 


मन यद्यपि मतली है पर इस देह चराम म राजा सावन 
वेढा है श्रौर जसा चाहता है करता हे । श्यात्मा ता साक्ती 
गोपाल सरिख पङ किनारे मौन धारण किपः वैडा रहता दै । 
हम पुणे श्रोर इतिहासा मे पढ श्राये है कि जव राजा 
कमजोर दोता दै ते मन्नी स्वय ही राज्य करने लगता है शीर 
उसी का हुक्म चलता दै} 

वेद भगवान कते हे कि “शरीर रूपी चृत पर दे] पत्ती 
चैठेदै। एकता शख जगत के खव सौर्य श्रौर श्रानन्दों का 

^ 

श्वम करता है शौर दू खसा साद्ती सा इसके सव कर्म ,का ' 
निरी करता रहना है । इस श्त करण श्राकाश् मे जेना 
चेद्‌ भगवान कहते द मन दी सच भोगौ का मोक्ता जान पडता 
है । वह मन सात्विक, राजसी चा तामसी पूर्वं जन्म 
इश्मा कर्ता है । शौर मन कातापतव तक नही जाताजय 
सक द पने दुसरे मालिक-पत्ती के नदीं देखता। जैसे मेन 
ने यष्ट सिद्ध कर लिया हैकि दम सव देशर्मश्रौर सवका 
चते करभे सिवाय परमात्मा के, वैसे यद मी सिद्ध हेरि 
मन भी कमी सतु, खुखी श्चौर सखस्य न्धं दोगा जच तकत 
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किश्यात्मादेय के सन्निकट न वैठेणा ! इती दृसरे पकती े 
पहिचानने के लियं सच शादो ने श्रनेक उपाय यताये जिससे 
मन अपने मालिक के देखे श्नोर परिचाने 1 यह ठीकहै किक्ञान 
हस सा श्नन्त ऊगण॒ शरीर श्रात्मा के श्रलग कस्ता है यानी मन 
रूपी पानी के राज्य के शौर श्यात्मा के श्रलग करदेताहैया 
डाकर खा उसे क्षान चु के खोल देना हे फि वह दूसरे 
पत्ती का पहिचाने चा ये कदिये कि श्चपने श्रखल रूपके 
परिचाने 1 किन्तु बडे भदया केसे पदिचाने जार्ये, जव इतने 
सश्निकटः वस कर भी सव की रोप मृदि हे 2 भक्त ने का दै 
कि जय मन भक्ति वारणी से उन्मत्त दोता है वाक्षानाधिसे 
जव भली भोति सद्छत दो जाता है श्नौर भिद्यते द्यद्मथि 
चियन्ते सर्वं सश्चया » जव हो जाता है तव वह श्पने सान्ती 
पत्ती के निसेत्तण करने लगता ष्टे ! 


मन केसा ऊख चचल हे यदह तव जान पडता दै जव श्राप 
उसे निन्रह करने की इच्छा ऊर । मगवान, छुप्ण कहते षं का 
यद्च मन पषण भर भी वकाम नटीं वै सक्ता । र्जुनसे 
पराक्रमी पुस्प मन फो निग्रह करना वायू के निग्रह करने 
के समान दुस्तरः समभते हे । पर भगवान श्रभ्याख श्रोरः 
येगग्य से इसका निग्रह वताते द । वेद्‌ भगयान्‌ कहते है 
किः यद्‌ भूत शान्त न यैरेगा जय तक श्से धछरपने श्चात्मा फां 
दन न दोगा । तभी इसकी श्रशान्ति श्रौर चचलता जाती 
रहेगो 1 युधिष्ठिर ने जय माद्या के साथ दिग्विजय कियाते 
विजय लदमी से उन्मत्त श्रानन्दमन भगवान व्यासजी कै 
सन्निकट गये शरोर उनके चग्मां दा स्पशं कर णद्रने लगे कि 
भगवान श्ापको छपा से हम सों ने विग्विजय प्राप्त किया) 
भगवन व्याखने हस फर पूछा कि मला मन जो श्स शरीर में 


ग्भ साहित्य-हद्य 


रै उसे भी पराजय किया. इसपर पचो भाई लञ्जिव दो चुप 
हो गये शरोर कहा कि गुरुजी भन का विजय कर्ना,ते परम 
स्तर है । वृह व्यसने कदा कि जव धर हीमे हारहैत 
वार के विजय से क्या लाम रो सकता है । सचते यददैमि 
मनसे दारे हार शरोर मन कै जीते जीत ! किन्तु नादान भने के 
इतने दिन चिथय क्ते मेँ विचस्ते हो गये करि व द्रसे श्रामा 
कौ शोर, या श्रन्तमुंख होना, पाप सा समः पडता है । यद्‌ उस 
देश भें घसीटने पर, जैसे वालक पाठशाला मे जाने से रेता 
रौर चिल्लाता है चैसादी कख यद्‌ उनके सन्निकट जनि मेँ दुखी 
होता दै । सव की चात करेगा पर श्चपने मालिक की चर्चां न 
करेगा 1 श्रात्मादेव की कथा नते ही दुम देवा नाग जावगा 
वा वधिरः खदश हो छनमन वेढा रहेगा । भौर यदि साग्यवश , 
किसी महार्मा फे यो गया श्नोर सत उपदेश सुना ते चकते 
खमय सव क्ञान वीं छोड ऊर श्राता, चा चकोल एक वकील 
के किधर के सन्मुख होते ही जो अप कहते हे, वद सव उलटा 
सम पडता है । एक मोटे पादरी कते कि क्षान काद्व 
ते षक खूप दरार है यदो मी कौड़ी की भाप्ति नहीं । फिर 
इसके सिवाय यह जगत के सुल हमारे चांसमानी वापं 
शरञ्चभव ऊने फे लिये रचा है, यदि दम, उनके एकलौत पूत से 
इसके श्रानन्द्‌ का श्रचुभव न करेगे तो कौन करेगा । जो एष 
विषय जगले म विचरे मे है व कभी नाऊ यन्द कने चे 
नदीं दो सकता ! जो सुख खटाल चोल के भरे ग्रत पनि 
करनेमेंदहं वद्‌ ऊमी खर खर माला जपने से हौ न 
स्कता है ] इत्यादि श्रनूटी उक्तिं के कडा करते ३। 


मन पेखा पिलाङीदैकि च से चडे पुषा काखल्ार र्म 
नाच मचाया है । श्पणपा ऊय मद्‌ से विधूत काननम 
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धिचर्ती हदे भगवान रामचन्द्र के वड़े २ कमल नेघो केः दैसा 
ते श्खका मन शुखं पेखा सभ गया कि सीता के भक्त कर 
सामचन्द्रजी फेः शरपना पति वनाने कै धरयन्न मे नाक कटवा, 
दश शीशधारी सायण का सिर कलम करवाया । रामचन्द्र से 
धीर पुटप ने मन टी फे कारण अधीर वालक सा शत, बलादक 
श्नौर विर्न से चिदे तनया का चृत्तान्त पृछ । नारद को 
मर्कटः कारूप दे समा मं छ्रनेक पिद्षियो उडवाई ! महाभारतं 
मे जव देने श्रोर की सेना युद्धोन्छुल खडी इई ताश्रजुनका 
मन क्रदं पेखा छीव शौर दुर्व॑ल दहो गया कि उनके देने श्रोखि 
सखे श्श्ु गिरने लगे श्चोर गाडी मारे कम जोरोके दाथ से 
गिर गया! जिस ऋ्धीवता कफे नाशश्च के किये भगवान्‌ को 
श्रदारहं श्रध्याय गीता सखुनानी पडी 1 किन्ठ इस अद्भत सक्तारः 
म पेसे पेसे मदात्मा भी हष्प्दै जो इस चञ्चल का भी श्रचल 
चा निश्चल कर दिये रे। सारी गतलका फे छन्त मे 
भरूमते, सेज पर साये हप द्म्पतियेा के देखते श्नीरश्चनेक नगी 
रस्थि के स्यं सी चमफती हुदै शरीर के निरते हप 
भी पवनसुत कहते हे फि दमने सारी लक्रा के युवतयो के 
दुर्तन किये पर मेरे मन में के विर नदीं उपजा 1 
+ मन फे नियन्बणु के विषय मे भगवान वेदव्यास कते है 
कि याचना से यानी शासीरिक कष्ट से इस मन फी खोटाई न्दी 
जाती कैखे चाहर विल्ल के पीटने से विल में सित सपनी 
मरता 1 वैसे ही शसीर की यत्रणा से या भूखे मरने से फद्‌ाचित््‌ 
मन नदह पराजित्त होता दै नदीं तेष वेद्‌ भगवान यदह नदीं कहते 
कि-ऋते छ्ानान्न मुक्ति । 
सुनते ह दैवी कीर वेष्णवौ के त्यन्त राचारः विचार 
का देख उन सर्वो के समाने के लिये लाटा में मोवर इत्यादि 


२३० स्ारित्यण्टदय हि 


अर, बद्‌ उसे चादर से गगाजी के नारे पक दिनर्मन हेय 1 
किसी नेपा ते कहा कि पेखा हीतोश्चापसव भी रपे तन 
की सफाई से भीतर की खकाद् छरना चाहते है । भगवान इष्ण 
कते द षि जिस विपय का त्याग ज्ञान से नर, किया गया 
शमर मन मै उसके ल का स्मरण किया जाता है देसा खाग 
मिथ्यत्चार है केवल दभ मातर है किसी काम, का नहीं । त 
सच है कि मन-सन्चा ते सब स्या नदीं तो सव कथ्या ६ 
यदि मन केवल मार्जार सा स्नानादि्कि इसलिये करता, ५ 
चिपय-पल्ती उसके सन्निकट आरावे शरोर वद उनका पकड 
श्मानन्दरपूरवक मत्तण करे, एसे स्याग को भगवान मिश्याच 
चा दुम्म मानन कहते है । नदीं ते जव यह मन विचासपूवं 
श्यपने रूप भं स्थित होता दै तव वह उस पुर ० वानि जव 
ह्येता है जो किसी चीज के खारर फरक ठेता है।य र 
यद देखता है कि विपय यानी उक्ते के खल प्रदान र 
सकती जो स्था श्रौर सतापजनक हो तो वद उस द्वार 
जाता दै जय उसे स्था खख का सदावतं चरता शरीर । धरानन्द्‌ 
की नौवत वजती रदती है 1 

ठाकुरजी के यदो केवल मन दी जा सकता ह इससे भन 
ही से ख्य लड़ाई है । मन यदि श्चापके हाथ जाय ती क्तव 
खलम टो जाय । चुनते द कि जनक ने एक समा कौ, 
प्यक कुली रक्पी शरीर कदा कि जो दम दो छण भँ क्षान 
उपदेश दे वद्‌ इसके छोपभित करे । बहुत दिनों तक छान 
इ मडलौ में किसी की हिम्मत नटीं पडी कि 0 
स से कहा 9 
शरान उपवेश्य व के चडा प्रानी मानता है पर व्‌ 3 

दै खक्ता है । पिता की श्रता पा श््टाक्रव 
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ध्यानावस्थित धीरे २ यशवार की श्रोर चले । सहते हे कि जव 
वि पकाप्क कुली पर जा बैठ ग्येतेा सारी खा उनके इल 
रूप श्रौर सारस पर हमने लगी 1 यद खच दै रि रहेखने पर 
सय हेसते दै जनक भी नादानी से देस पडे । किंचित 
क्रुद्ध अर्टावक्र ने कदा कि यदि मेरा शरीर वक्र हैतामेरी 
श्मातमा तेए पचि रौर गोतम है । मेरी शरीर का ते देखा पर 
श्रात्मा फो ते नही देखा नहीं ता कैसे मता । जनकजी ने 
हथ जोड कर कदां कि यह श्रासन जिस पर श्राप सित 
वद्‌ उख क्चानी फे लिये दै जो सुभे श्वश्वारूढ दोते दोते यानी 
दे तीन क्षण मे घ्रद्म विया पढा सके । श्र्ावक्र ने फा 
किडीक है श्राप श्ण तैयार करादये मे उतने टी समय मँ 
बह्मविद्या पढा दगा 1 निदान जव अश्व तैयार होकर 
श्राया शरोर महाज श्रारूढ होने के लिये चले ते हाथ जोड 
कर का कि श्चव श्याप हमें बह्मविया का उपदेश दीजिये । 
श्र्टावन्र ने देस कर कदा कि श्राप हमं ्रपना म॒न दे दीजिये 
तव रश्वारुढ हटजिये । क्षानी जनक प्रसन्न ह्ये उनके चस्णा परः 
गिर पडा शरोर बडे सत्कार पूरव॑क शष्टावक्र का प्रचुर द्रव्यै 
चिदा किया 
कबीर मुचा से कदते दे मि ““खना मन मीत, जो घर यै 
तो लम ठीक 1 “पेडा जलेयी घर ष्टी मे खाय, व्योद़ी से प्क 
कदम न जाच" । पर उलभना श्चीर खुलम्हना श्स मन का पेता 
अला लगता है कि श्व इसकी णर भकार से यद प्रति सी दो 
मरै । यदि खाच्विरू दृत्तिया दैव सवाग से कीं श्रपने 
पालिक के याद्‌ करता दे ते देवगण जो हमारे शसेर मे 
उपरम्विव द, घवदरा उउते द रौर पिव्यारे भक्तया शानौ पर 
धाया कर देते हे यो नक कि उसे चिन्तागतं मे गिगाकर 
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तमी शान्त 8 मेहे । इसी से सताने कहा है किकशानियोके 
हस्ती सा सीधे अपने मागं पर चलना चाद्ये श्रौर छुन्तौ के 
भूकने पर नरी उद्धिच्र दोना चाहिये । भगवान कहते है कि 
जदो जदो यह मन जाय उसे लौखा लोखा फर फिर श्यात्मार्मँ 
स्थित करना चादिये । निध्रहयान पुरुप पक श्क्रार से भवज्ञ 
सास्थी सा टहै जो ध्रपने दनद्री श्वौ की लगाम जीचि रहता 
श्रौर दर्द चिषयं क्षे में वहकमे नदीं देता, भत्युत नित्य भ्रति 
पुनीत विष्णुपुर की श्रोर श्रपने रथ का दृता जाता दै । श्नौरः 
र्थी श्रात्मा निय प्रति पुनीत देश मे वसने से पएूला नदी 
समाता 1 इन सच के अन्त कर्ण आकोश्ट मे श्रानन्द्‌ समुद्र 
की फेखी ऊयी लदरं उती जो उक्ुरजी के चरणां के स्पशं 
कर निहाल हो लौरती रं । किन्तु यदि श्राप दृन्दियोःफे 
खलम ह्य ता यह मन सदा विषय जगलें मे दस ओर से 
उस श्रोर ध्रूमता रद जाता है श्नौर फते है कि फिर वद्‌ उस 
श्रपार जगल से निकल भी नदीं सक्ता) श्नौर कमी कभी तो 
पेते चृाच्छादित गतम जा गिरवा है कि रथ श्नौर सारथी 
देने श्रग सग हो परिध्वस्त मन .्रपने क्रिये मूर्खता पर 
रोने श्रौर गाने लगते दै । जैखा कि महाकवि विदारीलालजी 
कते शि-- । 
पडि कुरेण या जार में, कर्यो नाहक) घवराग्र1 
ञ्थेा भ्या सुरभि भज्य चहै, व्ये स्या उरशा जाय ॥ 
जय परमात्मा परब्रह्म इस खष्टि से-विरक्त होते है तो 
अगचाच भूतनाथ तांडवनाच नाचने लगते शौर दस भ्रलय 
पती भयकर समा देख वे सोना श्रास्म्म करते है । पुरस 
ऋद्ता हे कि जागने पर जव चासे श्योर देखा कि श्न्यदही 
शत्य टि गोचर द्योतः है, उनका मन घवडा कष्टले लगा च्छि 


भन ॥ 


शपकेले मेँ फु श्रानन्द नदीं 1 ्रहकार वोला कि शरजी म णक 
है शोरलाखा दो सक्ते दं फिर क्या था श्राक्श मडल 
न्ना से घुतेभित ष्टे गया श्नौरः वे व श्रपनी पुरानी गीत 
गाते श्रपनने नियत स्थान पर चलने लगे ¦ यह सारा ब्रह्माण्ड 
शुन्य खे निक्रल श्राया श्रौर शस श्पू्वं शोभा के निरप चारः 
सुखवाले ब्रह्मा ने चारे श्ुख से गीत गा अनन्य ध"यचाद्‌ दिया। 


पसा छुं उख महात्मा का मन है कि क्षण केष्ण मे वना 
शरोर विगाड सकता है । वद धाम “जद पवन की गति नदी, 
रचि शि उदय न दोय" जर्टो भगवान शकर शरीर चतुमुख 
बह्मा श्नोर विष्णु चिचरते वा जदो माया सद्‌ा हार पर चेटी 
सी जडी स्दती, जदो कै उजेले सरे यद सारा जगत उनजञेला दै, 
अदो से सय चैतन्य होते हे ओर जदो धरलय रानि मै सव 
श्या होते दं, वदो यदि फा जाता दै नोर पर्हुचता हैते मन 
हो 1 यदि श्रयक्त श्रचिन्दय का कई चिन्तन कर सक्ताहैतेा 
यद मन ही, यदि यागी किसी के जीतने या वश्च करने का प्रयतत 
करतेदहता खी मन के। इसी मन पर राज्य कर बाह्मण षस 
जगत मे सारी धस्तु जान लेते थे। किन्तु थव सदस्नौ वपं इससे 
पिद्ुडे दष्ट ह्र शौर माया मौ पलो मीदी द्यो गई कि मन राम 
का अरव पेखा चश्च मै कर ज्ियाकि चे श्रव दिली नदीं सकते। 
वेदान्त बुद्धा श्रलग सिर पीटता श्रोर फहता कि मं तुभे उस 
दैत मे स्प दु ज्यो त्‌ सद्‌] ससी वैडा रदे, तेरी यदः चचलता 
जाती र्दे, तेरे तीना ताप प्रयतापदारी श्यात्मा दर लेगी, त्‌ू उस 
निग्म॑ल श्रात्मा से, जिससे विद्युडने खे माया ने तेरी यदह नेक 
दुर्गति कर दी है, उसके निकट चल च्ओर देख कि यदह माया 
जिस्म तु राति दिव रमता है केखी मेटो भद्मी रौर वटसरतः 
काम स्पिणी निर्य पड़ती रै. जिसका छने से छोर जिसके 
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निकुथ्जनेसेतु धृणा करेगा । दे इन्दं के अधिपति मन! 
वुष्टारे बेवने से दरस श्यात्मा के पुनीत दर्शनो सकते है, 
त्डारी चञ्चलता जा सकती दै रौर दम सुखी श्रौर स्वस्य 
ष सकते दो । श्र श्ानन्द्मथी श्चास्मा के चानन्द कोपमे यैठ 
द्रख जगतके द्रष्टा सावा मसनद्‌ नशन खा दस जगत नाय्य- 
-श्चाल्ला की नेक विचित्र लीलायं देख सकते दो । श्रास्मादेव ज्ञे 
सारे जगत में घ्या है श्नेरुरूप मंष्ोते दु्पमी तुर्क 
देख पडेगा । = 

श्त. दे सवंव्यापी मन ! तुम्दारी गीत फौन गा सकता है 
श्नौर तुमे कौन सममा सकता है ? जैसे श्रात्मा श्रचिन्त्य है 
वैसे वुम भी श्रचिन्द हो । श्चापकी श्रनेऊ गीत श्चौरध्रशसा 
दस लिये को है कि श्रव श्रपने मालिक के चरणों मेँ प्रीति 
करो श्रौर उनके सन्निकट चैट शान्तता कै शरत्युत्तम सुख का 
छजुमव करो । 


श्षुगाय सष्टाय पाठक केप्रधध स दरूनियन मरकत, प्रयागे सुद्धित । 


॥ 


